समर्पण । 
जन्नवुटो 9 दकक्म 
ससत श्रीयुते भरृपतिभणियुङ्कट, कविङ्करुकमरुदिवाकर गोत्राह्मण- 
परततिपटक, दृष्टननवालकं, प्रनावस्सल, भगवद्धक्तिरसिक, धर्म. 
धुरन्धर, गणय्राही, परयरवंशावतंस, छत्रपुरनरेशच प. प्त. 
श्री १०८ श्रीमहाराजासाहिव 
विश्वनाथतिह ज्‌ देव 
महोदयकरकमरेषु ! 
राजन्‌ ! 
आएका रास्यद्ासन करतहृएमी अधिक समय कविमंडल्के साथ मगव- 
द्रति जीर धरमपुस्तककि अवलोकनमेही व्यतीत होता दे । हिन्दी साहित्यपर 
सापकरा वडा अनुराग दे, इसीत्त आज श्रीमानूके करकमठोम धम जीर 
नतिके उपदि पर्ण, वह्टाखपंडितके “* भोजप्रवन्धं ” को भाषाटीकासे 
भूपित्र कर मपित कसतर् । आरा दै कि, प्राचीनकवियोके वाक्य प्रिनौ- 
दु दनेने इन ` भद ' को आप अंगीकार करगे । 


आपका मकोती- | 
स्यामदुन्द्रखरङ नरपाठ, 


भूमिका । 
~~. 
राजा मोज मायके परमारवंशमे उत्पन्न इए थे ओर विद्यनंस वन्दित 
होकर घारानगरीके प्रसिद्ध राजा इए । कीर्तिकौमुदी, घुकृतसंकत्तेन, मेर- 
दुगके ग्रवेषचिन्तामणि यर ब्यक्पण्डितके मो जग्रबन्धमे विदोत्साही भोज 
राजका पारेचय पाया जाता हे । 
मोजप्रव॑धर्े टिखा ह कि, धारानगरीमे सिन्धुटनामक राजा रहता या 
जीर उसको रानीका नाम सावित्री था ! राजाकी इद्ावस्यामे मोजनाम- 
वादा पुत्र उत्पन्न हमा । जव मोजने र्पौचवें वधैमे पैर रक्खा तव वृद्ध 
राजने अपना भृ्युसमय निकट जान प्रधानमंत्री बुद्धि्तागस्सें कटा, अव 
मेस अन्तसमय है इस रव्यको विसे दूं £ यदि. पोच वरपके वाठ्क भोजको 
राव्य दंगा तौ छटा माद मुज राव्यके छोभसे यदि पुत्रकं मारडाख्गा तो 
वश्च नष हो जायगा । इसते मेर सम्मतिमे यही आता दै कि, छोटे मा 
सुज्लकोी राव्य दूं ओर वाट्क भोजको उसक्री गोदमें पाटन करनेके छप 
ग्रं । बुद्धिसागर बोढा महाराज ! यदी ठीक है । तव राजन शुमसु- 
त्तमे अपने छोटे मार्को राज्य दिया ओर उसकी गोदमे अपने ऊुमार 


८ 


0 


` भोजको वरिगटदिया । फिर कुछ दिनोके वाद राजा पररोकवाक्ती इए ! 


उक्त मोजप्रवंमे धाराधर, राजा चिन्धुल्का छरेय म्ह च्लि दै ।. 
परन्तु पदमगुततके “ नवसाहसाङ्कचरित '” म छिला हे कि, सुंज वारयति राजा 
सिन्धुख्का वडा भां था, मुंजवी शरलयुके पीछे सिन्धुर राजाने राव्य पाया 
इन दोनो राजाओंकौ समामे पश्गुततने राजकाविके नामते द्योमा पाई थी, 
दरस कारण पुश्गुत्तकी ही वात ठीक जान पडती है 1 

उदयपुरप्रस्ति, नागपुरप्ररास्ति, भोजके ताग्रश्चासन ओर नवसाहसा- 


, चितम सिन्धुराजनाम रहते इद्‌ मोजपरवरेध, प्रवर्चिन्तामणि आदि ग्रयोमें 


&६ ~ सिनः मही ^| अ न. पदमयुप्त + 
न्धुड ”' नमह दष्ट जता है । पर्नरुप्तके नवसाहसाङ्कवारेत प्रड- 
"<~ ---------- 





% दिवं चियादु्मम वावि अद्रामदत्त यां वाक्पतिराजदेवः } 
तस्वाचजन्मा कविचान्यवत्य भिनति तां सम्प्रति सिन्धुराजः ॥ 
( नवच्राहमाङ्कवचरित १७) 


भूमिका । (९) 


- नेसे जाना जाता दै कि, इनके नवस्राहसाङ्ग ओर कुमारनारायण यह 
-दो व्रिरुद थ । 
मेरतङ्धने प्रन्धचिन्तामणिभे छिखा £ क्रि सिन्धुर कडा अबाध्य था 
-इसीसे उक्षका वडा भां व।क्पति मुज सदा उसपर रास्तन करता था । 
एक समय पुंजने छोटे भाईके दुरे भ्यवहारोंसे दुःखी होकर उसे निकार 
. दिया, त्तव वह गुजरातमे आक्षरकाराहद # के समीप रहम लगा । कुछ 
` दिनेकि पठि फिर माल्वेमे टीट साया, तो वाक्पति राजा सुजने माके 
टीट आनेपर व्डे आद्ररके साथ उसे अपने यहा रखखिया । किन्तु ˆ नीम 
न सीटी होय संच गुड घीसे › इस कहावतके अनुसार मदुष्यका स्वभावं 
. नहीं प्टता । इतने दिर्नोके बाद आनेपरभी उसका चुरी इच्छा्ये नहीं 
दुर हई । तव उसके नेत्र निकाठकर काठक पजर वद्‌ कर दद्या | 
इसी बन्दीदशाम मोजका जन्म इञा । एक दिन अ्योतिषीने कहा था कि 
मोज वडा होकर राजा होगा । इसको घन सुज्ञ वडा दुःखी इमा जीर 
सीघ्रही मोजके मारडार्नेकी आज्ञा दी । उस्र समय भाज कुछ बडा 
होगया था ओर छिखना पठनामी सीख गया था । राजाकीं आज्ञा पाठनं 
करलेके पह मोजने राजा सुज्के पास एक शोक छ्खिकर भेजा । 
शछोकके पडतेही सुज्की बुद्धि पट्ट गह ओर भोजको युवराजके पदपर 
-सुखोभित किया । 
भोलप्रबन्धमे यह वात अन्यप्रकारसे ठिखी हे कि- 
मजने राज्यसिहासनपर वैठतेही पुराने मत्री ओर कमचारिरयोको हटाकर 
उनके स्थानपर नये मत्री जीर कर्मवारी नियत किये, ओर सुखसे राव्य 
भोगने खगा । एके दिन उ्योतिषी आया आर बाला क महाराज 
मुच्च सर्वज्ञ कहते ह अत एव आपमी छु प्रभे । तव राजानं का 
अच्छा जो २ भने जन्मसे ठेकर आजतक काम किथ हं उन्द कहा । तव 
उ्योतिमीनि राजाके गु्तसेमी युत किये इए कार्योकों कह घुनाया । राजानं 
-ञ्योपिषीका बडा सन्मान किथा ] उस समयं मंत्री बुद्धिसागरने राजास कहा 


-___ ~~~ 
% इसको आज कल काचिन्द्र पारडी कहते दै, भौर यह अहमदावादके समीप है 4 


(६) भूमिका । 


महाराज ! मोजकी जन्मपत्री ज्योतिपीजीको दिखाईये । राजान भाजन 
जन्मपत्री ज्योतिषीको देकर कहा इसका फर सुनाओ । ज्योतिरपीने जन्मपत् 
देखकर मोजको भी देखना चाहा 1 राजाने तुरन्त भोजको बुखकर दिखा 
दिया । उ्योतिषीने मोजकी सुरत देख मोजको विदा करके कहा राजन्‌ 1 
मोजके माग्यका वणन ब्रह्माजीभी नहीं कर्सक्ते है तो मे उदर भरनवाक 


क्या वणन कर ए ठेकिन्‌ आपकी आज्ञते बुद्धिकं अनुसार कुख कहता € 1. 


““ पञ्चारात्पथ्चवषौणि सप्तमासदिनत्रयम्‌ 1 
भोजराजेन भोक्तव्यः सगौडो दक्षिणापथः ॥ ” 
हे धाराधीड ! पचपन वर्ष, सात महानि ओर तीन दिनतक वंगा 
जर दक्षिण देशपर मोज राज्य करेगा | 


यह सुनतही मुजका सुख मीन होगया । उसने ज्योतिपाकों दक्षिणा 
देकर बिदा किया । फिर रात्रिम शाय्थापर जाकर ठेठ तो नींद न आई ! 
उसने सोचा कि जो राज्यलक्ष्मी मोजको प्राप्त हो जायगी तो मे जीता इं 
मृतककी समान रद्वगा 1 इससे भोजहीको मार डाठ्ना चादिये । प्रातः 
उठतेही वत्सगजमेत्रीको बुखकर कहा कि, तुम आज संष्यास्तमय पाठा 
ङासे भोजको ठेनाकर भुवनेश्वरी देवी समीप मारडाखो ओर मस्तक मेरे 
पास रओं । वत्सराजने सायकारफे समय पाठ्याखासे मोजको ठकेजाकर 
राजाकी आज्ञा सुनाहं भोजने सुनकर वटशक्षके दो पत्ते उटाये एकका दोना, 
बनाया जर अपनी जंघामेते छरीके द्वारा रुधिर निका्कर दोना भरा ओर 
दूसरे पत्तेपर उस दोनेके रक्तसे तुनकेके द्वारा एक शक किला । फिर 
वत्सराजके हाथमे देकर कहा कि, इसे राजाको दे देना | अव तुम अपने 
राजक आङ्ञाका पाठ्न करो । राजकुमार भोजके उस समय सुखचन्द्रको 
देख वत्सराजके छोटे माने कहा हे य्येष्ठ सहोदर ! मर्नेके उपरान्त माता 
पिता, माई, बन्धु, कुटुम्ब कवीखा, इष्टमित्र, स्वामी ओर सेवक कोईमी सहायका 
नरी हाता उस समय केक्छ धमही मनुष्यके साथ जाताहै । म॒त्यु जाति, आयु 
रूप ओर रग समीको हरण करतीं है यह जानकरमी तुम्हारे हृदयम दया नकष 
आता £ जा चज्नकणे समान हृद्य करके इस सुकुमार वालकके शिर काठनेके 


~, 
पकक 
५ ५ 


भूमिका 1 (७) 


छिये तैव्यार हो { यह सुनततेदी वत्ससाजके हृदयम वैराग्य उत्पन्न होगया ! 
फिर उन्दने मोजको नक मारा ¡ अधिक रात्रिक होजनेपर भोजको अपने 
घर ठेआये ओर तरख छिपा रक्खा, फिर चित्रकारोको बुखकर मोभके 
द्रा मोजका मस्तक वनवाकर्‌ राजक पास पहरचाया । राजाने पुत्रका 
मस्तक देखकर पा कि, मरतेसमय पुने क्या कुछ कहा था £ वत्सराजनें 
मोजक्रा छिदा पत्र दे दिया राजनि दीपकके प्रकादामे पत्रको पडा- 


मान्धातेति महीपतिः कृतयुगेऽख्डूनरमूतो गतः 
सेचर्थेन महोदधौ विरचितः कासं दरास्यान्तकः ॥ 
अन्ये चापि युीधिष्ठिरप्रश्रतयो याता दिवं भूपते ! । 
नकेनापि समं गता वसुमती मन्ये त्वया यास्यत्ति॥ १॥ 


पत्रका ममे समन्रतेही राजा मूच्छित होगया, जव चैतन्यता इदं॑तत्र 
मोजके व्यि विखापःकरने ठ्मा ! फिर सिन्धुर्राजाका अदेय स्मरण 
आअतेही व्याकु होगया आर प्राण त्यागनेका संकस्प करखिया | इसी समय 
एक योगी आया उसने राजात्ते कहा भे आपके भतीजेको जीवित करदंगा 
तुम पविता मत कये } हवनक्षी सामप्री स्मखानमें सव्र मेज दीजिये मे दमशानमे 
जाता द्रं । योगीकी आ्ञायुसार दवनकौ सामग्री भेजी गह फिर थोडी देर 
पीछे मोजको साय टेकर योगनि आकर राजासे कहा, राजन्‌ ! अपने आातृ- 
सुत्रको म्रहण कीजिये! पुत्रको सन्मुख देखतेही राजाकी आंखींसे आंघुभोकी 
धारा वही | किर राजा सुजने मोजको राञ्यर्िहासनपर विटाया ओर 
सप रानीको साय छे प्रायध्चित्तरूपी तप करनेके छिये घनको चखगया ।: 

( मोजप्रवन्ध ) 








१ टे राजन्‌ 1 चद्वयुगक्ता आसूपण राजा मान्धाता चखागया, सागरके पुरुफो चथ 
रावणको मारनेवाे भगवान्‌ रामचन््रनी कहां दैः ओरभी युधिष्ठिर आदि धममूर्तिं 
सजागण स्वर्गको. सिधारगये परन्तु यह धृश्वी किसीके भी खथ नहीं गई अव जानः 
पडता द आप शख प्रथ्वीको अपने साथ छरजोँयगे ॥ 

= यह सव मत्री वद्धिसागरकी चतुराई थी । 


(८) भूमिका। 


वतसे प्रबन्धेमं राजा सुंजके पीछे आतपत्र मोनके राज्य पानेकी वात 
-रहनेपरभी ठीक नरी जान पडती । कारण पद्मु्तने नवसाहर्साकचसिततम 
अपे नेतरि प्रत्यक्ष देखकर समस्त घटनार्थको छ्खा है ओर यह वात 
हम परे कह आये हँ कि, पश्गु्तने वाक्पति राजा मुजकी ओर उनके 
छटे माई सिन्धुराजकी सभाको भूषित करके रजकविकीं उपाधि पाई थी १ 
अतएव पश्मगुप्तकी बातकोही सत्य कहा जा सक्ता है । पद्गुप्ने छिला है 
कि, राजा मुंज अपना राज्य छोटे माई सिन्धुराजको सैपकर अम्बिकापुरमं 
चठे गये थे । ( ११।९८ ) सिन्धुराजने कौशठेरा, वागड, काट ओर 
सुरंको जीता था । ( १०। १४ ।२० ) इनके सिवाय सिन्धुराजने 
नम॑दाके एक सौ दश कोशपर विराजमान रत्नवती नामक स्थानम वज्नांक- 
-दाको मार स्वणैपग्नके साथ नागराजकी कन्या शारिप्रमाको प्राप्त किया था! 
उदयपुपरशसितमेमी छिखा हे कि, सिन्धुराजने हरणराजको जीता था | 

सिन्धुराजके बडे भाई मुंजकी कैसे मृत्यु हई, ओर किस समय सिन्धु- 
राजने रोज्यसिहासन पाया, यह बात पदगुप्तने नहीं छख जीर न किसी 
परशस्तम लिखी है । मेरतङ्गने प्रवंधिन्तामणिमें किला है कि, प्रधान मन्न 
शद्रादित्यकी सखाहसे वाक्पति राजा मुज्ञने तैरुपराज्यको जीतनेके च्ि 
चढाई की, गोदावरीके पार जाकर तैरपकी राजसीमामे पर्हुच तैर्पके द्वारा 
हारकर बंदी इए । चिरकातक जेठखानेमे रहनेके पि वह जेरुखनिसे 
-निकढ मागे, तो किर पकडेजाक्र जानसे मारे गये । चाद्ुक्यराज दूसरे 
तेचपके िखाटेखमे मी वाक्यति मुके हारनेकी वात छिखी £ । अमित 
गतिक सुभाषित रत्नसम्दोह ग्रधके उपसंहारमे छ्खिा § कि, १०९० 
विक्रमीय संवते ( ९९६-९.४ ईसवीमें ) सुञके राज्य करतेसमय उक्त 
भ्य बना है | इधर चाटुक्य वंरावलीसे जाना जाता है वि, दूसरे तैक- 
पकौ ९१९ रकान्दप ( ९९७९८ दस्मे ) मयु इई । इस प्रकारसे 
९९१ से ९९७ ईसवीके नीचे वाक्पति सुंजकी मृत्यु ओर सिन्धुराजके 
` राज्य पानेका समय निश्चित हो सक्ता ई | 

सिन्धुराजके बाहबक्का ओर जनेका स्थानेति जीतनेका विवरण प्रठनेसें 
अन्तम यही जाता जाना है कि, उन्होने ७।८ वतका राञ्य करिया । 


भूमिका । (९) 


कविवर पर्मगुप्न सिन्धुराजके पराक्रम ओर राञ्यसमृद्धिका तो विद्धेष 
चरणन किया, परन्तु उनके पुत्र भोजराजका नामतक नहीं किला । इसका 
कार्ण य्वा जान एडता दे कि; यातो उस समय भोजका जन्मही नह 
ष्जाग्रावा भाज उन्न स्मय छोटा चाटक था इस्त ध्यानसे भोजके नामको 
खिश्ना कथिते नरह चिचाय | 
उदयषुरप्रशारितिमं भाले शूर, वीर, प्रतापी ओर मिद्रान्‌ होनेका पर- 
च मिताह ] दून प्रश््तमे डिका ६ कि, ^ कविराज श्रीभौजकी ओर 
अधिक क्या प्रदा कर १ उन्देनि जा साधन किया दे, जो विधान 
कियाद, जो छिना पटह, जो जाना हि वद दूसरे मनुष्योकी शक्तिके 
चादर टं । चद्विराज इन््ररथ, तग ओर भीमप्रसुख क्नाट, कट, गुर्ज- 
स्यपि अधर तुरण्कगण जिनके सेवकसे पराजित इए ये । जिनको मीर सूर- 
गण सपना २ व्राहूव्ररट भिचारते ओर्‌ दूसरे योद्धा्मोकी वीरताको कमी 
मन्नेमी नहीं खतथे 1 केदार, रमेश्रर, सोपनाथ, पुण्डीर, काठ, अनङ 
र र्द्रादिके देवाटय स्यापरित कफे उन्देनि संसारम ˆ जगती † नामे 
अश्नय कमाति प्राप्तकर | 2 
भोजयाजने जो कनीटपर आक्रमण किया था वद्र कल्याणके तीसरे 
चा्क्यराज जयरिहके ९४१ दकम ( १०१९-२० ईसवीमें ) उत्कीर्ण 
दिदादिपिनेभी जानाजाताहि ¡ किन्तु इस रिखालिपिमे मोजराजकी परा- 
च्लिीद्े। १०११ ईसवीमे यह घोर युद्धम था । गुजि 
नचीदटक्य भीमक साथ ( १०२११०६३ इसवीमे ›) भोजके युद्धकी बात 
प्रबन्धचिन्तामणिमेभां च्खिी है । मेर्तुंग छिखता हे कि, “जिस समय 
भीम, निन्धुके जीतने खीन थे उस समय मोजराजने इुख्चन्द्रनामक्‌ 
` + ^“ साधितं विदितं दत्त शातं तथन केनचित्‌ । † । 
फिमन्यत्कमिराजस्य श्रीभोजस्य प्रदास्यते ॥ 
चेदी्रेन्धरयतोगयलमीमयुल्यान्कर्णारखाटपातिगुजरयरतुरष्कान्‌ । 
यद्रभृत्यमाश्रविजितानवलोक्षय मौला दोप्णां बलानि कलयन्ति न योद्रलोकान्‌ ॥ 
केदाररामेश्वरसोमनाथमुण्डीरकालानटद्दसक्कैः । ॥ 


सुराश्रयैव्याप्य च यः समन्तायवार्थसं्ञां जगतीं चकार ॥ "” 
८ उदयपुरभरशस्ति १८ से २० छेक} 


(१०) भूमिका । 
एक दिगम्बर ( जेन ) को सना कर अनहिख्वाडेमे मेजा थां । राजघान 
दत्रओंसे जीतकर कुल्चन्द्र जयपत्र ठेकर माख्वेमे खेटञाया । +” महाकवि 
बिहणने  विक्रमाकदेवचरित › नामक रेतिहासिक कान्य ठिखाहि किं 
विक्रमकके पितता दूसरे सोमेश्वरे ८ १०४३ सं १ ०६८६९ ईसवातक ) 
अपने प्रचंड प्रतापसे धारानगरीपर अधिकार किया उस्र समय भोजराज 
धारानगरीको छोडकर माग गये थे ! ( १।९.१-९.४ } 


यह बात प्रसिद्ध है कि, मोजकी पुत्री मानुमतीके साथ विक्रमाकेका 
विवाह इजा था । अनेक रेतिहासिक तत्ववेत्ता यह कहते ह किं, जव भोज 
विक्रमार्वके पित्तासे हार गया था उससमय मोजकी पुत्री भावुमतीसे विक्र- 
भाकेका विवाह इञ । 

सुकुतान मुहम्मदका सोमनाथजीके मंदिरपर आक्रमण करना मारतके 
इतिहासमे प्रसिद्ध है । परम शैव मोजराजने उस देवमंदिरकी रक्षाके चयि 
सुखुतान मुहम्मदसे घोर युद्ध कियाथा । प्रदास्तिमे उसीको तुरण्कसमरके 
नामसे छ्खिा है ¦ 


मोजराज केवर देवभक्त ओर पराक्रमी राजाही नहीं थे वरन्‌ वह अपने 
पिता जर ताऊसे बकर महाकवि, महापण्डित ओर पण्डितमण्डरके प्रति- 
पारुक मी थे । भोजप्रवेधमे देखा जाता है कै, सक कवियोनि मोजकी 
सभाको सुरोमित किया ओर भोजराजे कविता सुनकर प्रत्येक अक्षरपर 
एक > राख रुपये प्रसने होकर विद्रारनोको दिये । उनकी सभावे कविमंड- 
ठभ सनसे ऊंचा आसन महाकवि काठिदासजीका था, महाकवि काठ्दा- 
सके सिवाय ओरभी भवभूति, दंडी, वररुचि, बाण, मयूर आदि कवियोते 
उनकी सभा शोभित रहती थी ] इन कवियोके अतिरिक्त साक्षात्‌ सरस्र- 
तीका सूक्ति विदुषी ओर कविच्ियोसेभी भोजराजकी सभा अक्रत थी । 
खीकविसमाजमें सीतिका आसन सवम ऊँचा था । मोजराजकी प्रधान 
रानी टीकदेवीमी परमविदुषी ओर कवि थो । यादसिहके समयकी शिला- 
पिको पदठनेसे जाना जाता है कि, मसिद्ध ्योतिरधेद्‌ मास्कराचार्यके ब्द 
पतामह माक्करहृने भोजराजसे ˆ विदयापति › कौ उपाध पाई थी । 


भूमिका । ८११) 


धर्मम॑सात्र, दर्दनदान्त, काव्य, अलंकार ओर व्योति लाल्रादि सर्मीकी 
मोजकी सभम यालोचना दोत्ती थी } देरदेशान्तयेके वृद्ध पूवंप्ारिपारटीके 
पण्डितोका कयन ६ किं, मोजक्री समामे सव्र शाल्लोपर माण्य ओर निवन्ध 
वने थे, उनम “ कामय › प्र्हीको प्रधान जानो । आजकर महाराजाधि- 
यज मोजराजके वना स्रस््तीकण्डामरण, राजमातंण्ड नामसे योगसुत्रका 
माप्य, साजमार्चण्ड, राजमृगांककरण ओर विद्धजनवुम नामक व्योति" 
पराश्चरफे मय समरहूणनामकर वास्तुकान्न ओर श्र्गारमंजसकथा नामक 
खरकाव्य धायं जात द 

इनके सिवाय भाजराजके नामते निन्नटिखित प्रथ प्रदसि्ति दैः-भर्दि- 
त्यप्रतापततिद्धान्त ८ व्योततिव ), आयुर्दस्वेल ( वैयक ), चग्पूरमायणः. 
न्वार्चर्य्य ८ धर्म्म्ाल्न }, तच्चप्रकादा ८ दीव ), विद्रननवहटम प्रशचिन्ता- 
मणि. वरिश्रान्तयिद्याधिनोद्‌ ( वयक ), व्ववहारसमुतरय ८ धरम्मसाल् ), 
खन्दानुश्ासन, शाटिदोत्र, दिषदत्तरनकलिका, समरङ्गण्त्रथार, सिद्धा- 
न्त्र ( शत्र : आर चुभापितग्रतरध । 

अनेक विदान्‌ उपसक्त प्रधोकं भोजराजकी समाक पण्डितोके वनाये 
मनेते रै | 

केवल उपरक्त प्रथो द्ासहीं भोजराजका नाम संसारम प्रसिद्ध इं 
यही नही वरन्‌ अनेक शाल्रकार जयने २ प्रथमे भोजका मत वा 
गरक उद्रूत करके उनके नामको सदाके छियि स्मरणीय कर गये ह । 
उने शूखपागि, दशव्रट, अद्टाडनाथ ओर स्मात्ते खुनन्दन मध्चचायेने 
मोजराजका नाम निवन्धके रूयमे चिरस्मरणीय विया । मव्रकारा भौर 
मायने रोगे निदाने वैयक् ग्र॑थकारके रूपमे; केरवाकंने ग्योतिषाल्ल- 
कारके रपम क्षीरस्वामी, सायण ओर महीपने आभिधानिक एवं वैष्याक- 
रणके खमे; चित्तथ, देवेश्वर, विनायक जीर कवियोनि कविके रूपम 
मोजराजके नामको उद्भूत कर सद्‌ाकै चयि स्मरणीय किया है । 
प्रसिद्ध दार्शनिक वाचस्यतिमिश्रने अपना तच्कौभ्ुदी नामक रथे 
< मोजराजवारिकः › उद्रृत किया है । कहयाटपण्डितक सिवाय मसतुगः 
आचार्यं राजवह्म, वत्सराज; वम, सुन्दर सुनेके रिष्य सछमसीव्प्रमृतिः 


५१२) . . भूमिका) 


पृष्डि्तोने * भोजप्र्वघ ›*िखकर मोजराजके चानेका वखान किया । 
इन सव प्रव॑घोमें भोजराजकी की्तिका विकारा जीर माहासम्य विदापस्पसं 
वणित इंआ है । 
उदयपुरप्रशस्ति, नागपुरपरखस्ति, वडनगरप्ररस्ति, कौतिकोमुदी, सु 
तसंकीर्तन जर प्रवधचिन्तामणिकी आलोचना कसमेसे जाना जाता दै कि 
्ैदिराज, कर्णं ओर गुजेरपति चीदुक््य मीम साथ युद्धभूमिमं मोजराजाकीं 
मृत्यु इई ओर धारानगरी शुके हाथमे गरं । उदयपुरप्रश्ात्तमे छिखा हे 
कि, मोजराजके सुयोग्य पुत्र उदयादिप्यने नष्ट इश गीरवका उद्धार किया 
था प्रायः १०१० ईसर्वाक्े १०४२ ईैसवीतक मोजराजने धारानगरी 
ओर माख्वेम राज्य किया था इन्दौ मोजराजको ‹ भोजवि्या * प्रवस्तैक 
कहते हे । ० । 
अन्तमे हम खेमराज श्रीकृष्णद्‌ासजीको कोटिशः धन्यवाद देते हँ 
कि, जिन्होने हिन्दीसाहित्यका जीणोद्धार करके अपि रोगेवि सन्मुख रुग- 
मग ३९०० प्रेय सकल्राघ्रोके छापकर प्रस्तुत विपे हैँ ओर कंडे यत्नके 
-साथ विद्वानैके द्वारा ्रेथ सदा तैष्यार कराते रहते है । 


आपलोगोका च्विरपरिचित- 
हिन्दीसाहित्यसेवी, 
रेयामुम्द्रखार त्रिपाठी; 
गुखाबनगर-वंसवरेडी, 


॥ श्रीः ॥ 
अथ भोजप्रबन्शध्र 


भाषाटीकापहितः। 


नग ~~ 


भ्रीगणेशाय नमः । सस्ति धीमहाराजापिराजस्य भोजराजस्य 
भवधः कथ्यते} आदा पराराग्ये तिधुरसंज्ञो राजा चिरं भनाः 
प्यपाटयत्‌ 1 तस्य बद्धतं भोज इति पुत्रः सषमजनि। सर यदा 
पचवापकस्तदा पिता द्यालसनो जरां ज्ञा उस्यपस्यनाहूय 
असुं सुने महावटमारस्य पुत्रं च वाटं वीक्ष्य विचारया- 
माप्त । यदाह्‌ राजरक््मीपारधारणरमर्थं सोदरमपहाय राज्यं 
पुबाव प्रयच्छामि तदा लोकापवादः । अथव। वाटं मे पुत्र संगे 
राज्यलोगाद्धिपादना मारपिप्यति । वेदा इत्तपपि राज्यं व्रथा। 
पुतहागिशच्छेद्च ॥ 

स्वस्ति श्रीमहारजाधिराज राजा भोजके प्रवेधको कहते है । प्रथम 
शरारानामकी राजधानीमें सिधुटनागकर राजा; चिरकाठतक प्रजाका पाटन 
करता भया | उस वृद्ावस्यामे ˆ मोज ` नामवाछा पुत्र उत्प इञ । 
जव भोजकी पोच वकी अवद्या हरं तब राजाने अपनी रिथिरु अवध्या 
जानकर मुख्य मर््ाक्तो बुदखाय महाबखी छोटे मादे संजको देख ओर 
गुत्रको वाख्क देख चिचार्‌ किया । यदि में राञ्यलक््मीका मार धारण करने- 
योम्य भारईको त्याग पुत्रको राव्य दंगा, तो संतारम्‌ निन्दा होगी । अथवा 
मेरे वाक पुत्रको, भाई संज राज्यके छोभसे वरिष-आदिके द्यारा मार 
डाखेगा, तो ८ पुत्रको › दिया राज्य मी दथा होगा । एवं पुत्रक हानि 
होगी जीर वेदा नष्ट दयौजायगा ॥ 


८ १४ ) भोजप्रबन्धः- 


लोपः भ्रष्ठ पापस्य प्रसूतिरछोभि एव च ॥ 
ेषङ्धोधादिजिनकेो लोकः पापस्य कारणम्‌ ॥ १ ॥ 
लोम पापकी जड है, ोभसे पाय उत्प होताहै ओर कोभीसे दवष, 
जोधादि उन होतेह अतदव छोम ही पापका कारण हे ॥ १ ॥ 
टोपात्कोधः भवति क्रोधाद्‌ द्रोहः भ्रवतते ॥ 
रोहण नरकं याति शष्ज्ञोऽपिं विचक्षणः ॥ २ ॥ 
लोमसे कोथ ओर धसे द्रोह उत्पन्न होता है, दरोहके करनेसे राल्रके 
-मभैको जानेवाला विद्रान्‌मी नरक जाता है ॥ २॥ 
मातर पितरं पत्रं भातरं वा सुहरमम्‌ ॥ 
टोभाविशे नरो ईति स्वामिनं वा सहोदरम्‌ ॥ ३ ॥ 
. छोमी मनुष्य माता, पिता, पुत्र, आता, मित्र, स्वामी ओर सहोदर 
माईको भी मार डार्ता है ॥ ६॥ ) 
इति विचायं राज्यं सनाय दसा तदंग भोजमात्मजं 
सुमोच । ततः कमाद्राजनि दिवं गते समापराज्यस््पतिर्युजो 
सुख्णामारयं बुद्धि्ागसलामानं व्यापारसुद्रथा दृशेरत्य तत्पदे 
अन्यं स्थापयामाप्त । तते। युकः क्षितिषारघुत्र वाचयति ६ 
ततः करमेण सायां उयोतिःशश्पारगतः सकर्विवयाचातु्ंवार्‌ 
बराह्मणः समागमव्‌ । राज्ञे खस्वीत्युक्तवा उपविष्टः । स॒ चाहू- 
दव | छोकोऽय मां सर्वज्ञं वक्ते तत्किमपि पृच्छ ॥ 
“ यह्‌ विचारकर राञ्य मुंजको दे, सुंजकी गोदे अपने पुत्र मोजको बिठा 
दिया । अनन्तर कुछ दिनके पीडे राजा स्वग॑को सिधारे । तब राज्यसप- 
त्िको पाकर सुंजने अपने बुद्धिसागरनामक प्रधान मत्रीको मं्रके पदसे हटा- 
कर अन्य पुरुषको मंत्री बनाया । पिर ॒गुरुजनेके द्वा “राजा » कहा 


क 


रगा । इसके उपरान्त समाम ज्येततिषी समस्त विया्मिं चतुर एक ब्राहणः 


मापारीक।स्ितः 1 (१९) 


जागरा ओर राजति * कल्याण हो › यह्‌ ककर वैठगया । (फिर ) उस 
जाघ्मणने राजास कंहा हे देव { जगते सुत्ने सर्वज्ञ कहते रै, अतएव आप 
कुट एटिय ॥ 
कंटस्था या भवेद्धिया सा प्रकाश्या सद बुधैः ॥ . 
या रुरौ पुस्करे पिया तया मृदः भवार्यते ॥ १ ॥ 
कटमे स्थित षिद्यके विदान्‌ सदा प्रकादा करते हं, गुरुदेव ओर पुस्त- 
कभ स्थित पियति मूर्खखोको निवारण क्रिया जाता दहे ॥ ४ ॥ 
दति राजानं राह । 
यह राजाक्त कदा 
ततो राजापि किपरस्याहपावसुद्रया चमत्छतां तद्वता श्त्वा 
अस्माकं जन्मत आरतपैतरश्चणपर्यतं यव्यन्मयाचरितं ययत्छतं 
तत्सवं वदति यदि भवान्ज्ञ एवेत्युवाच । ततो नलणृ रज्ञा 
य्त्छतं तत्पव॑सुदाच गृढव्यापारमपि । ततो राजापि सर्वाण्- 
भिज्ञानानि ज्ञाता तोष । पुनश्च पृचपट्पदानि गत्वा पदयोः 
पतिता ईक्नील्युष्परागमरकतवैहु प॑सचितरिहासन उपवेश्य 
राजा प्राह- 
तो राजा मी ब्रा्मणके अहद्कारयक्त चमत्कारी वच्नोको सुनकर बोखा कि, 
जन्मकते देकर आजतक जो भने आचरण किया है जीर काय कियाद उसको 


भ, च. 


यदि आप करदे ता आप्र ( निश्चय ) खरवज्न हौ । ( राजके एसे वचन सुन ) 
ब्राह्मणने उसी समय राजके समस्त विये गुप्तसे मी गुप्त कमोको कह 
द्विया | फिर राजा ्राह्मणको सर्वज्ञ जानकर प्रसन्न इञ । ओर पाच छः पग 
चटकर राजाने उस ब्राह्मगके चरणोमिं गिरकर इन्द्रनीरमाणि, पुष्पराग, मरक- 
तमणि ओर वैदूर्य मणिर्योसे जडे इए राजसिंहासनपर उश्च नाह्यणकों 
विटा कदा -" 


(१६ ) मोजग्रवन्धः- 

मृतिव रक्षति पितेव हे निक्तं कतिव चािरमयत्य- 

पीय खेदम्‌ ॥ कीर्ति च दिक्च षिमटां वितनोति रक््मी 

क्षि # न साधयति कत्परतेव विदा ॥ ५॥ 

वेया माताकी समान रक्षा करती ह, पिताकी समान हित करनं ठगी 
रहती हे, खीकी समान छिन्न मनको प्रसन ` करती है, दिदाओमिं निमक 
कीिको फैखाती है ओर धनको बठाती है, क्परताकी समान विया 
८ मनुप्यका ) क्या २ साधन नही करती है अथात्‌ समी मनोरथ सिद्ध 
करती ३ ॥ ९ ॥ 

ततो विभवराय दशाश्वानाजनियाच्‌ ददो । ततः सपरायामा- 
सीनो बुद्धिसागरः राह राजानम्‌ । देव भोजस्य जन्पपननिकां 
बाह्मणं पृच्छेति । ततो संजः प्राहं । भोजस्य ननमपतरिकां दिपि- 
डीति। ततोऽसौ बाह्मण उवाच । अध्ययनशाटाया भोज अनि- 
तव्य इति। सोऽपि ततः कोतुकादध्ययनशलामटंङ्बणिं भोजं 
पेरानाययापास । ततः साक्षायितरमिव राजानम्‌नम्य सविनयं 
तस्थो । ततसदरपरावण्यमोहति रानाङ्ुमारमंडठे प्रभूततोभा्यं 
महीमेडलमागते मदमिव साकारं मन्मथमिव मूर्तिमत्‌ सो्ाम्य- . 
भिव भोजं निरूप्य रानानं प्राह देवज्ञः। राजन्‌ | भोजस्य भाग्यो- 
द्ये वक्तं विर्रिचिरपि नाठं कोऽद्सुदरपरिनह्षणः । किचित्‌ 
तथापि वदामि स्वमत्यलुसारेण । भेोनंमितोऽध्ययनशालायां मेषय। 
ततो रानान्ञया भोजे द्यष्ययनशालां गते विप्र प्राह 
फिर ब्राहमणके छ्य ( राजाने ) द उत्तम घोडे दिये । समामे बैठे इए 
दसागर नामक ( मंत्री ) ने राजासे कहा, हे देव |. मोजकी जन्मपत्री 
दिखाकर बाह्णसे प्रूछो } फिर राजने ( न!ह्मणते कहा ) भोजकी जन्म- 


५ + 


र्वु 


भाषारीकासहितः । ( १७ ) 


पत्रीको विचारे ( नालमणेने कहा ) मोजको पाटस्चाखासे वुखाहुये । तन 
महाराज भजने पाठञ्चाटाको भूषित करतेहुर मोजको श्ूरवीरके द्वारा 
आनन्दसे तुकाया । तव ( भोजने आकर ) अपने चचाको पिताकी समान 
रणामे किया जीर विनयके साथ खडा होगया । भोजके ख्पकी खवण्य- 
तासे ओर राजकुमारके भुखमंडर्की कान्तिसे ८ समी मोहित होगये ) 
सीमाम्यारी इन्दर परथिवीपर आगये अथवा कामदेव मूतं धारण कर समामिः 
सागये इस मति भोजको देख उस व्योत्तिषी ब्राह्मणे राजासे कहा । हे 
राजन्‌ | भोजके माग्यक्रा वणेन त्रलाजी मी नदीं करसक्ते, पिर उदर र्ण 
करनेवाटा भें व्राह्मण क्या क्रं । तीमी अपनी वुद्धिवख्के अनुसार कहता 
द्वं । मोजको पारशाकने मेजदीजिये । तव राजाकी आङ्गासे भोज पाव्शा- 
ाको चखा गया, तो नाद्मण्ने कहा- ~ 


पचाशलंच वर्षाणि सपमासविनिनयम्‌ ॥ 

भोजराजेन भोक्तव्यः सगोडो दक्षिणापथः ॥ ६ ॥ 

पचपन वर्थ, सात महनि ओर तीन दिनतक गीडदेराके साथ दक्षिणा 
पथपर ( वगाच्के साथ दक्षिणपर ) भोज राज्य करेगा ॥ ६ ॥ 

इवि तत्तदाकण्यं राना चातुर्यादपहसनिव सुखोऽपि षिच्छा- 
यवदनोऽभूत । ततो रजा बाहमणं पेषयित्वा गिशीथे स्वशयन- 

[> [५4 (4० & ® =< [1.4 

मस्ता एकाक सन्द्याचतयव्र । याद रनटक्ष्पाक्रानङ्कमाद्‌ 
गमिष्यति तदाहं जीवनेपि मृतः ॥ 

हन वातोको सुन चतुरारईतसे हसते हएका समान प्रसनसुख रहनेपरभी 
मुजकी कान्ति जात्ती रही । फिर ब्राह्मणको विदा करके आ।धीरातके समयः 
द्ा्यामे चिराजमान होकर चिन्ता करने ल्मा। जो रा्यरुक्ष्मी कुमारः 
भोजको ग्राप्त हो जायगी तो भँ जीवन्पृतकी समान रहरा । 

तूनीियाण्यविकलनि तव नाम । सा बुद्िस्मतिहता 


< १८ ) भोजपवन्धः- 


वचनं तदेव ॥ अ्थाप्मणा विरहितः पुरुषः क्षणेन । 
सोऽप्यन्य एव भवेतीति षिचिनमेतत्‌ ॥ ७ ॥ 
बडे आश्चर्थकी बात हे किं जव मनुष्यं धनदीन दो जाता है त्तव वेही 
स्वस्थ इन्द्रिये, वही नाम, वही अप्रतिहत बुद्धि जर वही वचन रदनेष॑रमी 
मनुष्य दूसरासा प्रतीत होने ठगता है ॥ ७ ॥ 
किंच-शरीरनिरेकषस्थ दक्षस्य व्यवसापिन्‌ः ॥ 
उुदधिभार्धकायेस्य नासित किंचन दुष्करम्‌ ॥ ८ ॥ 
सरीरकी अपेक्षा न करनेवाठे, चतुर, व्यत्रसायी जीर बुद्धिम कार्य 
करनेवारे ८ मनुष्य ) को कुछ मी दुष्कर नदीं है ॥ < ॥ 
अघूपया होनेव पूरवोयोदमेरपि॥ 
कतंणां गृह्ये सम्यक्‌ घुहदिर्तिणिस्तथा ॥ ९ ॥ 
अम्रयकरे साथ हत होनेसे जर पदे उपायके उद्यमो कायं करनेवाऊे 
राजादिकोकी आङ्गाक्रो मित्र ओर मंत्री मानते रै ॥ ९ ॥ 
तोऽ मे रिं दुः्ताध्यद्‌ ॥ 
ते। उद्यम करलेसे सुकते क्या दुःसाध्य हे 
अतिदाकषिण्ययुक्तानां शं कितानां पदे पदे ॥ 
परापषादपीहभां दरतो याति सेषदः ॥ १० ॥ 
परम चतुर, पग २ पर रोका कणेवके ओर दूसर्ेकी निन्दा 
कोपनेवाठे पुरर्षोको दूरसेही सम्पत्ति प्राप्त होती हे ॥ १० ॥ 
किच-अदूनस्य भदानस्य कर्तन्यस्प च कमेणः॥ 
कषिपमक्रियमाणस्प काटः ति संपदः ॥ ११ ॥ 
टेनेके, देने जौर करने योग्य कार्थको मनुष्य शीघ्री वैरे, नहीं करने 
उनकी सम्पषिको काक न्ट करतां है ॥ ११ ॥ 
अवमानं एरर मानं रता च पृषतः ॥ 
स्वाथ सछुदरल्ञः स्वाथभैशे हि मखत ॥ १२४ 


( ( 


भाषादीकासदहितः । ( १९ 
 अपमानको सम्म ओर मानको प्रे कर विद्वान्‌ अपने काको 
साधन करै, कायेका विगाडनादी मूरखंता हे ॥ १२॥ 
न स्वलस्य सते मूरि नाशपेन्मतिमाचरः ॥ 
एतदथ तिपाद्त्थं यत्स्वतयादूरिसाधनम्‌ ॥ १३ ॥ 
इद्धिमान्‌ पुरर अभ्य काके लिप वहत ( धनादि ) को नष्ट न करे, 
सुद्धिमानो इसपर है किं योडे कार्ये ्रडे कार्थको सिद्ध करे ॥ १३ ॥ 
जातमात्रे न यः श व्यापि वा प्रशमं नयेत्‌ ॥ 
अतिपुष्टणदक्तोऽपि स॒ पश्वात्तेन हन्यते ॥ १४ ॥ 
जो उत्पन्न दोतेही श्नु ओर व्याधिको नष्ट नहीं करते बह अयन्त पुष्ट 
दासगत्रार होनेपर मी श्च ओर व्यायिके दरा मृ्युको प्रात हो जाते र ॥१४॥ 
प्रज्ायप्तशरीरस्य क करिष्यंति संहताः । 
हुस्तन्यस्तातपतरस्य वारिधारा दवारयः ॥ १५॥ 
जिस प्रकार छतरी लगाये मनुष्यक्री जल्कौ धारा कुछ नदीं करती उसी 
-प्रकार बुद्धिस रश्वा करनेवलटेका शत्रु कुट नदीं कर सक्ते हैँ ॥ १९॥ 
अफलानि दुरंतानि समध्वथफटानि च ॥ 
अशक्यानि च वस्तूनि नारेत विचक्षणः ॥ १६ ॥ 
जिनने ङु फर न दो, जो कटिनत्तासे सिद्ध हौ, जिनमें टाम ओर हानि 
समानो, जा सिद्ध न हके एसे काथं विद्वानको नहीं करना चाये ॥१६॥ 
ततग्येवे विवितयन्नथक्तं एव दिनस्य तृतीये यामे एक एव 
मंनयिला वंगदेशाधीन्वरस्य महावटस्य वल्छरानस्थ अक्रारणाय 
स्थमगरसषक़ भहिणोत्‌ । स चांगरक्षो वस्सराजखपेतय भह । 
राजा लामाकारयतीति । ततः स्वस्थमारुह्य परिवारेण परितः 
समागतो रथादवती्ं राजानमवटोक्य परणिपत्पोपििः । राजा 
च सौधं निर्जनं विधाय वत्सरानं भाह- । 


( दं ) भोजप्रबन्धः- 


` फिर इस भँतिसे चिन्ताकरफे राजा सुजने दिनके तीसरे पदर स्रयही 
निश्चय किया, ंगदेशाधिपति महावी वस्सराजको बुलानकं चयि अपः 
दारीरकी रक्षा करनेवारे निज दूतक मेजा । उस भंगरक्षकनं वृस्सराजक पसि 
जाकर कडा कि आपको राजा चुाते द । तब वर्सराज अयन रथम वठ पार- 
बारकै साथ आया ( ओर ) रथसे उतर जाको देख प्रणाम करकं वट- 
गया तब राजनि सब मलुष्यौको हटाकर वत्सराजसे कहा- 
राजा तुशेऽप प्राना मानमा भ्रयच्छति ॥ 
ते तु सम्मानितास्तस्य भणिरप्युपड्वत ॥ १७ ॥ 
राजा प्रसन होकर सेवकोको मानमत्र देत दै, उससे सम्मानको प्राप्त 
सेब तो अपने प्राणका बाजी क्णाकर स्वामीका उपकार करते है ॥ १७ ॥ 
ततस्तया भोजो सवने श्वरीविपिनेहतव्यःपरथमयामे विशायाः। 
शिद्वतपरमरितन्यामति । स्‌ चात्याय चृ नवाह 
अतएव तुम रानिके पहछे परम मोजको मुबनेश्वरीके बनमे मार उरो १. 
हिरो महेम काना ! तो वत्सराज खेडा होकर राजाको प्रणाम के वोख- 
देवदेशाः भमाणम्‌ तथापि भवदाटना्किमपि वकका- 
मोऽसि । ततः सापराधमिति मे वचः क्षतव्यम ॥ 
हे देव } भै जापका आज्ञाको हिरोधाये करता ह, तोभी आपके ठाड 
ठडानेमे कु कहना चाहता दँ । इससे अपराधयुक्त मेरे वचर्नोकों 
क्षमा करना । 
भोजे द्ये न सेना वा परिवारो बानितः॥ 
परं पोत इवस्तेऽय स हंतव्यः कथं प्रो ॥ १८ ॥ 
हे ममो { जब मोजके पास द्रव्य, सेना जर परिवारका वक नह है ` 
तो दीन भोजको कैसे मारना उचित है ॥ १८ ॥ 
पारय दवासक्तस्तलाद्‌ उदरंभरिः ॥ 
४ * म, न ५ 
तव्‌ केण गेव पश्याम सृपपुगवे ॥ १९॥ 


भाषारीकासदितः। . (२१) 
हे नृपपङ्गय ! जो आपहीके चरणोमिं स्थित होकर अपने उदश्को भरता 
है उत्त भोजके मारं कोद कारण नर देखत ह ॥ १९॥ 
ततो राजा सवं प्रातः सायां प्रवृत्ते वृत्तमकथयत्‌ । स च 
शता हषच्राह- 
तव राजनि वरत्सराजते प्रातःकाल्की साका समस्त इतान्त कहा । 
उसको सुनकर { बर्सराजने ) हसक कहा । 
=>. [त च क [कभ 
नेटोक्यनाथो रामेऽसिि विष्टो बह्मपत्रकः ॥ 
तेन रानाफिपेके त॒ सहतः काथितोऽपवत्‌ ॥ २० ॥ 
ब्रह्माजीके पुत्र वदिष्टनीने त्रदोकानाय रामचन्द्र गकि राज्याभिषेकका 
-सुहततं बताया था ॥ २० ॥ 
तन्मुहूर्तं रामोऽपि वनं नीतोऽवनीं विना ॥ 
सीतापहारोऽप्यभवदिरिचिवचनं ब्रया ॥ २१ ॥ 
ति मुदततेने रामचन्द्रजकि प्रथ्यीका राजा न वनाकर वनमें निकार दिया, 
-वनमे जाकर सीतादरण इआ इससे व्रह्याजीका मी वचन वृथा इञा ॥ २१॥ 
जातः कोऽयं नपश रिं चिज्ज् उदरषरिः ॥ 
यदुकषट्या मन्मथाकारं कुमारं हंतुमिच्छपि ॥ २२ ॥ 

: हे ृपश्े् ! उदरको भरनेवाखेके कुछ जाननेपरमी क्या हो सक्ता है जो 
आप उसके वचनपर श्रद्धा करके कामदेवकी समान कुमारे मारनेकी अभि- 
-खापा करते हो ॥ २२॥ 
किंच-किञ्ु मे स्यादिदं छवा शिच मे स्यदद्वतः ॥ 

दूति संचिन्त्य मनसा पज्ञः दुर्बा वा न षा ॥ २३॥ 
इसके करनेते मेरा क्या होगा ओर न करनेसे मेरा क्या होगा इस 

मति मनम विचास्कर बुद्धिमान्‌ मलुप्य कायं करते है जर नदीं भौ कसते ह 
"अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रथम कार्येके फठ्को विचाकरही काम करते दै ॥२३॥ 


(२२) भोजप्रवन्ध्‌ः- 
उितमलुवितं वा कुर्वता कार्यजातं परिणतिरवधार्या 
यत्तः पंडितिन ॥ भतिरषसरतानां कमेणामाविपत्तवतिः 
हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः ॥ २१ ॥ 
उचित हौ वा अनुचित हो जिस कायैका करो प्रथम उसका परिणाम 
सोच छो विना परिणाम जने जस्दीसे जो काम किया जाता है, शिपत्तिसे 
हदथको जठानेवाङे राल्यकी समान उसका दुःखद फर होतार 1 २४ ॥ 
किच-येन सहासितमितं हसितं कथितं च रहसि विस्तब्धम्‌ ॥ 
ते प्रति कथमसताभपि निवसते चित्तमामरणात्‌ ॥ २५. ॥ 


भ ०५४ 


जिसके साथमे वैडा, खाया, हसा, वोढा ओर इकलेमे विश्वास किया 

जाता है उसमे दुष्टमयुष्योकामी चित्त मृत्युकारुतक कैसे दृटता ६ ॥ २९॥. 

किंच अस्मम्हते वृद्धस्य रज्ञः सिधटस्य प्रमभीपिपत्राभिः 

न [9 ^ ष [० 

भहावीरास्तवैवानुमते स्थिताः लनगरसुद्ठोढकठोाः पयोधरा इव 

परावयिष्यति चिराद्रदमृखेऽपि लपि भायः पोरा भोजं अवो भर्तारं 
भावयति ॥ 

इसके मारडालनेसे सिुरु राजके बडे प्यारे जो शूरवीर तुम्ारी आजगाम 

स्थित है बेही तुम्हारी राजघानीको इस प्रकार नष्ट करेगे, जिस प्रकार घोर्‌ 

भेष अति बषौकर नगरवो डुबोकर नष्ट कर. डारुते है । ययपि चिरकाक्से 

वम्हारी जड दृढ हो रदी है तोभौ नगरनिवासी भोजपरही पृथ्वीका मार 
मानते है ॥ 

किच-त्यपि षकतकममणि दुर्ौपिषेस्छ्यं इसत्येष ॥ 
शै “ @ 6 क $ ® कि, क (> 

तटः सदपियुक्ता सपिरखा विद्ल्यात्‌ !ह वातादेः ॥ २६॥ 

ष्ठ के यदि दुनीतिका ग्यवहार हो तो रुक्ष्मीकी शोमा जाती रहती 

§, जसे तेल णं दीपकी रिखाको परब वायु नष्ट बरदेता है ॥ २ ६१ 


भाषार्दीकास्षहितः। (२३) 


देव | पुत्रवधः कारिन हिताय इत्युक्तं वरपराजवचनमाकर््यः 
राजा कुपितः प्राह तमेव राज्याधिपतिः न तु सेवकः ॥ 


क क, 


हे देव | पुत्रका वध किसीकोमी हितकारी नरौ 8, इस तिं 
चत्तराजके वचर्नोको सुन राजनि करोधके साथ कहा, तुम्ही राज्यके अधि- 
पति हो, सेवक नरह हो१॥ 


स्वाम्युक्ते यो न यतते स भुत्यो भृत्यपाशकः ॥ 
तन्नीवनमरि व्यथमनागछङ्कचविव ॥ २७ ॥ इति। 
स्वामीके वचनक। जो पान नही करता वह सेव क़ सव सेवकोमे नीच है 
जीर उसका जीवनमी बकरके गस्मे छ्टकते ह९ मांसकी समान वृथा ह २९७ 


ततो वत्सराजः कालोकितम।लोचनीयमिति मता त्र््णी 
व्रव । अथ टेवमाने दिवाकरे उतुगसोधोरगादवतरंतं ुपितामिवः 
कताते वत्स्राजं वीक्ष्य समेता अपि विविधेन मिषेण स्वषवनाकि 
भरपुर्मीताः सकाः । ततः स्वसेवकाम्स्वागासरि्राणार्थं प्रेष 
पिता रथं शुवनेश्वरीतषवनाणिषखं विधाय भोजङ्कमारोपाध्याया- 
कारणाय पाहिणोदकं षत्सराजः। स चाह पृहितम । तात | 
त्वामाकारयति वत्सराज इति सोऽपि तदाकण्यं वज्राहत इव भूता- 
पिट इव अहस्त इव तेन सेवकेन करेण धृलखानीतः पंडितः । तः 
च्‌ उुद्धिमानू वत्सराजः सपरणाममित्याह्‌ । पंडित तात | उपविश. 
रानङ्कमारं जयतमध्ययनश।छाय। आनयेति । आयात जयंत मार 
करिमप्यधीतं पृष्टेषीत्‌ । पुनः पराह पंडितं विम | भोजङ्मारमान- 
येति ! ततो विंदितवृत्तंतो भोजः कमि टनिव शोणितेक्षणः- 
समेवयाह । आः परप | राज्ञो मुख्यङुमारं एकाकिनं मां राजाबि- 
नाद्‌ बहिरनेतुं त्व का नाम शक्तेरितिः वामचरणपादुकामादय, 


८२४ ) ` भोजप्रवन्धः- 


प्नोनेन तादेशे हतो वत्सराजः । ततो -वत्सरीनः प्राह-ीन ! 
वये रानदिशकारेण इति बे रथे विवेश्य सङ्गमपकाशी 
कतवा जगामाश मह्‌।मायापवनम्‌ । ततो गृहीते भोजे रोकः 
कोलादृटं चकतुः ! हावश्च प्रवृत्तः फं किमिति बुबाणा भटा 
पिको आगत्य सहना भोजं वधाय नीतं ज्ञात्वा हस्िशलाघु- 
श्रशालं वानिश.खं शाखं प्रविश्य सर्वान्‌ जध्ठुः । ततः भते- 
ठी राजभवनप्रकाखेदिकाघु बहिदारविरेकेषु पुरसमीपेष भेरी- 
पृटदूसुरनमडकटिंडिमनिनिदाडेवरेणांबरं विडंवितमभूत्‌ । केचिद्धि 
-मृलापिन केविद्धिषेण केचित्ते केचित पाशेन केविदहिना 
क विलरशुन्‌ केविच्छेन ऊ वित्तोपरेण केविसारेन केदिदेभसा 
केविदधारायां बाह्मणपोषिते राजपुत्रा राजतेषका राजानः पराय 
भाणपरियागे दुः ततः सापितीरजञा भोजस्थ जननी विश्वजननीव 
्थिता दासीष्खात्‌ स्वपुत्रस्थितिपाकण्यं कराया नेत्रे पिधाय 
रती पराह । पुत्र ! पितृव्ये कां दशां यमितोऽसि। ये मया 
नियमा उपवासश्च खत्कते छताः तेऽय मे षिफटा जाताः दशापि 
देशयुखाि शून्यानि । पुज ! देवेन सपेत्तेन सर्वशक्तिना मृष्टाः 
, भयः । एत्र ] एनं दासीवगं सहसा विच्छि्नशिरसं १४ेस्युक्खा 
` भूमावपतत्‌ । ततः परीते वेशवार सथुदूतधृमस्तेमेनेव पटीमे 

नभि पपत्राप्तादिव पथ्िपपयोनिधो मपे मातंडपरे महमाय(- 
भव्नमाप्राय प्रहु पाज वल्पराजः। मार ! भ्यां देवत] 


ज्योतिशाघविशरदेन फेनचिद्र(्षणेन तवं राज्पप्रप्ततुबसाका 
रज्ञा भवद्ध्‌। गादह इति । भोज पाह 


भाषारीकासदितः। (२५ फ 


अनन्तर वत्सराज समभयानुसार काये करना चाहिये यह विचारके चुं, 
दीगये । जव सूयं छिपने र्गा तो ऊंचि महर्से उतरत क्रोधित यमराजकी 
-समान चत्सराजको देखकर समी समासद भयभीत हौ अनेक बहारनेखि 
अपने २ पर्यंको जामे ङ्गे । फिर वत्सराजने अपने घरक रक्षाके चयि 
नीकरोकफो भेज मुघनेश्वरी देवको मन्दिरके सामने रथको खडा कर भोजको 
पटानेवाे पण्डितको बुखनेके निमित्त दूत भेजा । दूतने जाकर पंडितसै 
कहा, है महाराज [ आपको वत्सराज बुखतते दै । इस वातकफो सुन वनसे 
हतहुएकी समान, भूतचटेकौ समान ओर ग्रहमसे प्रते इएकी समान उस 
-दूतके द्वारा हाथ पकडे हर पंडित आया । उस पंडितको प्रणाम करके 
-बुद्धिमान्‌ वत्सराजने कहा, है पंडितजी महाराज { विराजिये राजकुमार 
जयंत्तको पाठ्दारपे वुखाद्ये । राजकुमार जयंतके आनेपर कुछ पे इए 
पाठको रदकर वापिस भेज दिया । फिर पृडितसे कहा, महाराज { अव 
-मोजको बुदाये तत्र सव समाचारको जाननेवाख भोज क्रोधसे जक्ते हए 
-खाठ नेन्न किये आकर वोटा । है .प्रापी | राजाके मुख्य कुमारको अकेठे 
राजमवरनके बाहर टे जनिकी तुमे क्था साम्य है? रसा कह वार्य 
चरणकी खडाऊंको निकाछ.भोजने बत्सराजके दिस मास । तव वस्ससजने 
-कहा, हे मोज ! भ राजाका आज्ञाकारी दु, यह कह वाख्क (भोज ) को 
-रयमे त्रिया खद्भको म्पानसे निकाख्कर देवकि मेदिरपर पचा | तव भोज 
-पकडागया देसा कहते हए छोग कोखाहर सचाने ख, ह क्या है ! क्याहे |} 
क्या हा 1! इस भोत्तिसे ऊचे शब्दद्वारा पुकारते हए शरीर योधा री 
जाये । भोजक। मारनेके चिये पकडा है यह्‌ जानकर हस्तिशाखा, उष्ट्रा 
ओर अश्वदादामें धुसतकार सत्क मारने खगे । फिर गलि्योमे, राजमहर्करी 
-खाई, किचेके पास, रादरके दरवाजेकि सम्मुख, नगस्के निकट मेरी, 
ढोर, श्दंग, डमरू, मड ओर समब आदिके सन्दे आकाश शून 
-गया | तव कुछ मनुष्य तीक्ष्ण तख्वारसे, विषते, माङसे, फासीसे, 
आगमे जटकर, फरसेसे, वर्छीसे, तोमरसे, खंडिसे, जरम दवकर ओर 
पृध्वीपर गिरकर्ही ब्रह्मण, खी, राजप्रत, राजसेवक आदि नगखासी 
लन अपने २ प्रा्णोको खोने. लगे | किर सावित्र नामवारी मोजकी माता 


(२६) मोजपरवन्धः- 


चिश्वजननीकी समान स्थित हो दासीके मुखकते अपने पुत्रकौ दाका युन 
हाथो नेत्रोको मर्त ओर रोती इदं बोखी, हे पुत्र तुम्हारे चचाने 
तुम्हारी क्या दशा की १ जो तैन तुम्हारे स्यि नियमके साथ व्रत किये वे 
सब निष्फड होगये । दशो दिशाओंके सुख श्ूल्य होगये । हे पुत्र ! सवेज् 
सर्वराक्तिमान्‌ देवते समस्त रेशवयं नष्ट कर दिये । हे पुत्र ¡ इन सव दाधि- 
योंको कटे इए दिरकी समान एक वार देखो यह्‌ कहकर पृरथ्वीपर गिरगडईं 1 
ग्रज्चछित अथिसे निकटेहए धुते जैसे धेर दोजातादै उसी प्रकार आका 
मरीन हो गया । पापके त्राससे सूयैदेव पश्चिमी समुद्रम इवगये इस प्रकार 
दिनके छिपजानेपर वत्सराजने देवकि मन्दिरपर पर्ूचकर भोजसे का । हे 
कुमार ! हे सेवको स्वामी | किसी ज्योतिषी ब्राह्मणे आकर तुमह राजा होना 
वताया था इससे राजानि तुम्हारे वध करनेकी आज्ञा दी हे । भोजने का~ 
रामे प्रवजनं बेरनियमनं पांडोः सुतानां षने । 
वृष्णाना नधनं नटस्य वपत राज्यार्धम्‌ ॥ 
पाक्रगिरतिषवण च मरण स्ताचन्त्य टकेश्वर्‌। 
सर्वः कट्वर नर्पात नरः का वा पारनायतं ॥ २८ ॥ 
रामचन्द्रजीका वनवास, राजा बङिका बन्धन, पांडवोका वनवास, याद-- 


वाकां मृ्यु, राजा नरका रज्यसे अष्ट होना ओर रसोहयां बनाना एवं 


रावणका मृल्युकी देखो समी मनुष्य ॒कारुसे नष्ट इए किसने कारके 
गारसे रक्षा पाई है ॥ २८ ॥ 


वक्ष्मकस्तुपारनातस्हनः सदुः सु्ाभोनिषै- 

देवन भरणयस्नादपिधिना मधो धृतः शंसुना ॥ 

अयष्युज्जति नेव देवविहितं क्षेणयं श्चपाव्मः 

केनान्यन विष्ये विधिगतिः प्रषाणरेखास्खी ॥ २९ ॥ 
,र्ष्मी, कौस्तुभमणि जर कल्पद्क्षकषा सहोदर, अमृतख्यी क्षीरसागरका 


त्र ज बनयष्वकः प्रसन्नतासे महादेवजीके माख्पर विराजमान जो चन्द्र 
है.वह जब भी दैववरुते क्षीणताकौ नहीं छोडता है ओर उसकी कल- 


भाषाटीकासहित; । (२७ ) 
सदा क्षणि होती रहती है, जैसे परव्थरपरकी छ्कीर नहीं मिटती है धैमेही 
विधाताकी गतिमी नहीं उलँघी जाती रै ॥ २९ ॥ 
विकटोव्यागप्यटनं शेडारोहणमपानिषेस्तरणम्‌ ॥ 
निगडं प्रवेशो िधिपरिपाकः कथं उ संता्यः॥ ३० ॥ 
विकट भूमिपर विचरना, प्वतपर चठना, सागरकां तैस्ना, कारागारमै ` 
यवन जीर गुहाम प्रवेश करना यह व्रिधाताका बनाया हआ है इसते कैसे 
यार पासक्ता है ॥ ३०॥ . 
अभोषिः स्थरतां स्थरं जरुषितां पूटीलवः शरतां । 
०१. £ - ( क ड (4 
मरृरृतकणत्ा तृण इल्श्ता चज वृणपरायताम्‌ ॥ 
वधिः शीतलतां हिमं दहनतामायाति यस्येच्छया । 
लीलादटिताद्ुतव्यसनिने देवाय तरमे नमः ॥ ३१ ॥ 
जिसकी रश्षासे समुद्र स्यरमूभिके समान ओर स्थकभूमि जर्मयी हो ` 
जाती हे, धृखके कण पर्वत ओर सुमेर प॑त कणके रज हौ जते है, 
तिनके वन्नक समान ओर वजन तिनकेक्ी समान हो जाते है, अभर रीतर ` 
जीरं बरफ आगकी समान हो जाती है, उन कामात्रसे अद्भुत कमे कर 
नेवाठे देवको नमस्कार ३ ॥ २१ ॥ 
ततो ववरक्षस्य पत्रे आदाय एकं पुटीकत्य जयां इर्किया, 
छिसा तत्र पुटके रक्तमारोप्य तृणेन एकसिमनू पत्रे कंचन्‌ 
श्टोकं ठिखिला वत्तं भा । महाप्ाग | एतदत्र दरषाय दातव्य 
तमपि राजाज्ञा विधेहीति । ततो वत्सराजस्यादजो भात। भो- 
जस्य पाणपरित्यागसमेय दीप्यमानसुसभियमवलोक्य पराह- 
किर वटबृक्षके दो पत्तोको ॐ एकका दोना बनाया उस दोनेमे अपनी 
जंघासे छुरीये दारा रुधिर निकार तिनकेते दूसरे परपर कोई टोक़ किखकर 
वत्प्राजसे कहा, हे महाभाग ! इस पत्रक राजाको दे देना, अव तमः 


(२८) भोजमबन्धः- 


-राजकी आज्ञाका पान करो । तव वत्सराजके छोटे भाईैने प्रार्णोके च्यागते 
समय भोजके मुखकी उञ्जवर कान्तको देखकर कहा- 
९ एव सुहृदश निषनेऽप्यहुपाति यः ॥ 
शरीरेण समे नाशे सवेमन्यच गच्छति ॥ २२.॥ 
केवर एकमात्र धर्मही ेसा मित्र है जो मरनेके उपसन्तभी ( प्राणीक ) 
; "साथ जाता है अन्य समस्त शरीरके साथ नष्ट हो जते दै ॥ १२ ॥ 
न ततो ह सहायाय माता पायौ च तिति ॥ 
न पु्मिने न ज्ञातिर्भस्तिषटति केवलः ॥ ३३ ॥ 
शीरके नष्ट हनेपर माता, चरी, पुत्र, माई, वं आदि. कोई भी सदायता 
† ` वेको नह खडा होता उस समय फेचर धर्मही सहायता करता है ॥ ३३॥ 
 वलबानप्यशकतोऽो धनवूनपि निभनः ॥ 
तिवानपि मूर्खश्च यो धभेविसखो जनः ॥ ३४ ॥ 
धर्॑से विमुख इए पुरुषको र्वान्‌ होनेपरभी निवैक, धनी हौनेपरमी 
निधैनी ओर राल्ली होनेपरभी मूखे जानो ॥ ३४ ॥ 
इय नरष्याधेधिकि न करोति यः॥ 
गत्वा निरेपधस्थानं स॒ रोगी किं करिष्यति ॥ ३५ ॥ 
जो मनुष्य इसी छोकमे नरकारूपी व्याधिकी चिवित्सा नक्ष करता ई बही 
रोगी जओषधरहित स्थानम जाकर क्या करेगा ॥ ३५९ ॥ 
जरा मृष्ट यं व्यापि यो जानाति स परितः ॥ 
स्वस्थारेकोनिषीदेदा स्वप्‌ केनचिदतेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
` जरच्या, मृद्यु, मय, ओर व्याधिथोके जाननेवाङेको पंडित कहते है, 
-मलुष्य सस्य होनेसे स्थित होता दै, स्वश होनेसे माराम करता हे, स्वस्थ 
-होनसे सोता है ओर खस्थ होनेसेही किसीसे हैखता है॥ ६६॥ | 
. ठल्थजनातिवयोहपान्‌ हतात्‌ पश्यत मृत्युन ॥ 


५) 


नाहे तत्रास्ति ते चासो कजवददपं तश ॥ ३७ ॥ इति। 


भापारीकासहितः । (२९) 


अपना स्मान जाति, आयु आर स्पवाक्‌ मनुष्यतो मृ्युके दाया नष 
हते हर्‌ देखते हो ताभी तुम्हारे हुदयम जस नहीं होता, तुम्हारा हृदय ` 
वज्री स्मान कर्टोर र ॥ ३७ ॥ 


तते वेराग्यमाप्नो वत्सराजः भोजं क्षमसेद्युक्तवा प्रणम्य 
ते च रथे निवेश्य नगृरादविे तमसि गृहमागम्य भूमिगृहे 
विक्षिप्य रस । स्वयमव छनिमावयावाः युङ्कउर शपुर 
निमीटितेव भोजङ्कमारमस्तकं कारपिला तचादाय कनि 
राजनवनं गत्व राजान्‌ नता प्रह । भमता यश्रदह तत्ाधत- 
मिति । ततो राजा च पृत्वधं ज्ञाता तमाह वसराज ! सङ. 
हारसमये तेन पुत्रेण किमिति । वस्तलतमदत्‌ ! रानाः 
स्व्ायक्ररण दीपमानीय तानि पताक्षसाणि वाचयति- 

फिर वैसमग्थको प्राप्त दोकर वत्सराजने मोजको प्रणाम करके क्षमा मांगी 
ओर भोजको रथे परिल नगरे वाहुर अधरा हो जनिषर अपने धर 
खाय तरखान भोजको सा । एवं चित्रकरासें दाय सुन्दर कडर्येको धरे 
प्रकाशित मुनक छतियुक्त, मिचरहृए नेत्रवाटे भोजा मस्तक वनवाकर्‌ राज- 
सवनम जाय राजाके। प्रणाम करे कहा, फि-ध्रीमानकीं आश्गाका पाठन 
किया} तत्र राजान पुत्रक वधको जान चत््राजसे कहा किं, मरते समथ 
युत्रने क्या का ? तव वत्सराजनं पत्रको द द्विया | राजा रानीके हाथः 
दीपककरो मेगाकर्‌ पत्रकों रवोचने क्म । 


मांधाता च महीपतिः रतमुगारकारमूतो मतः। 

सेतुर्थन महोदधो विरचितः कासो दशास्थांतकः ॥ 

अन्ये चारि युधिषटिखक्तमो याता छविं भूपते । 

तैकेनापि समं गता वसुमती नूं लया यास्यति ॥ ३८ ॥ 

सतूय्युगक्ा भूप्रण स्वर्यं राजा मांधाता चखा गया समुद्रा ध्र वाक 
रावणके मारनेवारे रामचन्द्रजी कहां दै £ हे राजन्‌ ¡ ओरमी युधिष्ठिर 


८३०) भोजप्रवन्धः- 


-आदि राजा खर्गको सिधार गये परन्तु यह प्रध्वी किसीकेमी साथ नही 
-गई, अव जान पडता है किं ठम इस ( प्रवी ) को जपन पाय 
जागे ॥ ३८ ॥ 


राजा च तदर्ध ज्ञत्वा शस्थातो मूमो पपात । ततश्च 
देवीकरकमट चाटितचेला चलानिलेन ससो भूता देषि। 
मांमास्पृश हा ह्य एुजयातिनमिति विन्‌ करर इव 
द्ासालानानाय्य बह्नणानानयतेत्याह । ततः स्रक्ञपा 
समागतान्‌ बाह्मणा्नत्वा मया पुज हतः तस्य परायधितत 
वदध्वमिति वर्तं ते तमूचुः । राजन्‌ सहा वहिमामि- 
शेति । ततः समेत्य उद्धिसागरः प्राह । थथा खं राजा- 
धमस्तयैव अमात्याधमो वल्पराजः। तव रि राज्यं 
दला सिंधुखनपेण तेन तदृत्छगे भोजः स्थापितः तच 
त्था पितृष्येणान्पत्छतम्‌- 


, राजा उस ( छक ) के अथेको जानकर रच्यासे प्रध्वीपर गिर॒ गया ६ 
तव रानीने अपने करकमलों दरा वघ्नके चरसे पवन करके जाको चैत~ 
न्यता प्राप्त करां । तव राजाने कदा-हे देवि ! हाहा । मुञ्च पुत्रघातीका मत 
छञओ, इस भाति कुररी पक्षीकी समान विरूप करता इञ द्वारपा्ैकों 
बुखकर बोखा कि, ब्रा्मणोको बुखा काभ । अनन्तर अपनी भ्ञानुसार्‌ 
आये त्रा्णोको प्रणाम कके कहा, मैने पुत्रको मार उखा है सो माप इस 
( पुत्रवधके ) पापका प्रायश्चित्त बताये । जके रसे वचन सुन ब्राह्मण वो 
हे राजन्‌ { सहा अभिमे प्रवेश कौनिये । तो वर्हौपर विराजमान बुद्धिसाग-- 
रने कहा । जैसे तुम अधम राजा हो वैतेही मंत्री वत्सराजभी अधम & ६ 
कारण सिधु राजने तुम्हे राज्य देकर तुम्हारीदी गोदमे मोजको बिटादियाः 
था 1 उसका चाचा होकर तुमने मरवा डाल । 


भापःरीकासहितः। (३१) 


कतिपियदिवसष्यापिपि मदकारिणे यौवने दुरासानः॥ 

विदधति तथाप्राधं जन्म हि तेपां यथा वृथ। १वति ॥ ३९॥ 

षर पुरुष कु कार स्थित गहनेवाठे मदकारी यीवनमे देसे अपराध कर 
खाते ह जिसमे उनका जन्मी देय! दो जात्ता ६ ॥ ३९ ॥ 

संतस्तणोारणमुत्तमागासछुरणंकोव्यर्पणमामनेति ॥ 

च 9 = क [> 

पणव्ययेनारि रतोपकाराः खलाः परं वेरमिवो्रहति ॥४०॥ 

सजन पुरुषं अपम द्विरस्त त्िनकेको। उतार देनेवच्के छ्यि करो 
सोनेको मोटर देकर मान छते है ओर्‌ दुष्ट पुरुप प्राणत्याग करकेमी उपकार 
-कर्नवाटकः वैरी समान मानते रह ॥ ४० ॥ 

उपक्रार्थ।पक्रारो यस्थ त्रनति विस्मृतिम्‌ ॥ 

पपणह्दयुस्पास्य जीवतीत्यभिधा मुधा॥ ४१॥ 

पिये द्‌ अपकार ओर उपकारको जो मूढ जति है, उन पत्थरकी 
समन दटयवार्जका जीवनही वरेथादे ॥ ४१ ॥ 

यर्थाङ्करः सुपुश््मोऽपि भयलेनांपिरक्षितः ॥ 

फ़रप्रदो भवकाले तथा लोकः सुरक्षितः ॥ ४२॥ 

जिन्त मति छोटा अद्कर्मा यत्तके साय रक्षित रहनेसे समयपर फर 
देता &ै, उन्ती भति उत्तमतासे रक्षित किया इभ पुरुप समयपर फ 
देतादे॥ ४२॥ 

हिण्यधान्धरलानि धनानि पिविधामि च ॥ 

तथान्यश्पि यक्किदिसनात्यः स्यदीप्तताम्‌ ॥ ४३ ॥ 

सुरण, ध्रान्प, रत्न, बिव मंततिके धन, तथा अन्य प्रकारके चो कुक 
पद्यं प्रे सव राजा प्रजाते होते दै ॥ ४६॥ 

राजति धर्मिणि धर्मिष्ठ पपे पप्पराः सश्च ॥ 

राजानमृदुपति यया राजा तथा भजाः ॥ ४९ ॥ 


६८३२) भोजप्रवन्धः- 


2 


राजाके धमीत्मा होनेसे प्रजा धामिक, राजाके पापी होनेसे प्रजा मी पापीः 
हेतीरै, राजाके अनुसारही प्रजा चकतीहि इस कारण जसा राजा होति 
व्ैसीही प्रजा होती है ॥ ४४ ॥ 

ततो रात्रावेव वद्िवेशगमिश्िते राज्ञि सर्वे सामंताः पोरा्च 
पििाः। पुत्रं हला पाफायाद्‌ भीतो दपतिवंह्नि भरषिशतीति 
दिंवद्ती स्वेजाजनि । ततो बदधिस्ागरो द्ासाखमाहूय न केनारि 
भूपाङ्वनं प्रये्टवयमित्युकता नपमंतःपुरे विश्य सभायामे- 
काकी स॒न्‌ उपविष्टः ततो रानमरणवा्ती श्रुत्वा वत्सराजः सभा- 
गृहमागत्य इदिपागरं नखा शनैः प्राह तात [ मया भोजराजो 
र्षित इति । इद्धिसागरश्व कर्ण तस्य किमप्यकथयत्‌ । तच्छरुता 
वत्सरान निष्कतः। ते मुहू्तन कोऽपि करकलितदीददतदडे 
विरचितपरयग्रनटाकलापः कशरकरनितपसितोद्तकलतच्‌- 
मूतिमान्मम्मथ इव सटिकडंडटमंडितकिणयुगलः कोशेथकोपीनों 
मूतिंमाधदचूढ इव सभां कापालिकः समागतः । ते वीक्ष्य 
वुदधिप्ागरः प्राह । योगीन्र त आगम्यते ङ्त ते विशश्च ! 
. कापालिक तयि यचत्कारकारिकिराविशेष ओपधविशपोऽ- 
प्यस्ति । योगी प्राह 


{^ नअ [ग शदेन-+ 


अनन्तर राजाका रात्रिम अमे म्रवेरा करना निश्चित इ । तव सव 
समन्त ओर नगरनिवासी मिटकर कहनेखगे कि पुत्रको मार पापरक्षे मये 
उरकर राजा अभिमे प्रवेद करता है, यह वात सर्वत्र फैकगरई । तव बुद्धि- 
सागर मंत्रे द्वासारोको बुखाकर कहा कि-एजाके महम किसीको न 
आनि देना, ओर स्वयं राजावे मदल्मे जाकर ' समाके स्थानप्र अकेरहीं 
चैठगया । फिर राजाकी मृ्युका सभाचार सुन वत्सराजने सभाम आकर 
: जुद्धिसागसको प्रणाम करके धीरे २ कहा, हे तात ! भने भोजको बचा 


भाषारोकासरितः। (३२) 


रक्खा ई 1 तव बुद्धिसागसने उसके कानमे कुष कहा । उसको सुन वश्- 
राज चछा गया फिर दरौ घडकि पि दाथीदततिका दंड धरि, जटार्भोका 
घृडा बनाये, क्के चूणसे मभिटी मध्को सत्रे रमये, कामदेवकीं समान 
पकाशमान स्फषटिकमणिके कंडलसि दोनो कानोको भूषित कयि, रेडमी 
चप्तफी कीपीन धारण किये ओर हाथमे कपारु स्यि हुए सभामेडपे 
साक्षात्‌ म्ादेवजीके स्मान एक योगी आया ¡ उसको देख बुद्धिसागर 
का, टे योगन्दरं ! कासे आये अर आपका स्थान कहौ है । तुम्हारी 
कपाटे चमत्कारी कलाविशेष कों भीपापि है क्या ? योगीनि कहा- 
देशे देशे भवनं भवने भवने तथेव भिक्षाचप्‌ ॥ 
सरि च नायं सटिरं शिवशिव तसार्थयोगिनां पुसाप्‌॥४५॥ 
रिव २ तचे अथैको जाननेवाठे ोनियोको प्रतिदेरमे धरै ओर 
म्रयेक घरमे मिक्षाका अन्न ६ तया सरोघर एवं नदियेमे जट है ॥ ४९ ॥ 
यमे यामे ऊुदी रम्या निरे नि्चरे जलम ॥ 
भिक्षायां सुभं चां विषैः किं प्रयोजनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
मत्येक ग्रामे स्मणीक कुटी हे, स्रनेमि छुन्दर जक दै, फिर ॒सुगम~ 
तासे भिश्नाका अन प्राप्त होजाताहै तव देशवयेका क्या प्रयोजन है ॥४६ ॥ 
देव | अस्माकं नेको देशः सकठभूमंडछ भमामः । य॒- 
पदेशे पठामः । गिरं थुवनतटं करतलामटकवलश्यामः। 
सदं विषव्याङटं रोगयस्तं शक्चिमशिरस्फं काठशियिलितं 
ताद  तक्षणादेव विगतप्कठ्व्याधिरंचयं मं इति । राजाएि 
चयौतर्ित एव श्वतसकलबचतः सभामागतः कालिकं देड- 
वसणम्य योगीन्र] रुद्कल्म परोपकासखरायण | महपापिना मया 
हतस्य पुत्रस्य प्राणदनेन मां रकेत्याहं । अथ कप्रादिकोऽपि 
= क ॥ क, @ ५) + कः 69 
जच | मा षीः । पुतस्ते न मरिष्यति शिवप्रसादेन गृहमेष्यि 
ह । 


{ ३४) भोजमरवन्धः- 


दरं शशनमूपौ दुदधिागरेण सह होमद्र्याणि परषयेत्ययोचत्‌ । 
® ४4 ४०४ [^> क द्धि ८ 
ततो रत्ना कापटिक यदुक्तं तत्एवं तथा ऊर्विति बदधिपागर 
षितः । ततो रात्रो गृहेण भोजोऽपि त्त्र नदीपुलिने नीतः 
यमेन भोजो जीवित इति प्रथा च समभू 1 तता गमदा 
बादकः स्तूषरमात। भेरमृदमास्वषिनगदवरङकुषच्‌ परामाट्पपः 
वतो भोजराजे राजषनमगात्‌। राजा च तमाटिग्य रोदिति। 
भ म *# 9 ९ र र 9, @ क 
भाजाधष सशव सज विवय अरव । ततः सतः रज्‌। निजः 
पिह तस्मिलिषेशयिखा छन चामरा भूषयिखा तस्म राज्य 
द्रौ । निजपूोथः प्रयेकमेकेकं भमिं दला परमरेमास्पद 
जयेत भोजनसकाशे निरेशयामाम । ततः प्ररोकपणिणे सुओ 
® [क [० 4 ॥.९ ४. 
पि निनपहरक्षीभिः सह तोवनभूमिं गल। परं तपक्तेपे । ततो 
भोजभुषरश्य देवन[सणप्रताबद्रज्यं पाठयामास ॥ 
इति भोजराजस्य राज्यप्राफिमरबधः। 

हे देव | हमारा कोर. नियत एक देदा नहीं हे, समस्त -मूमंडल्पर विचरते 
ह ओर गुरुदेवके उपदेरासे स्थित रहते है । समस्त पृध्वीमंडक्को करत- 
गात वङेकी समान प्रय देखते है । हे तात ! सर्प॑से उपतको, विषसे 
व्याकुरुको, रोगीको, रा्नद्वारा छिनमस्तकवारेक्रो ओर कारुषे रिथिक 
सुरुषको हम तत्का व्याधयो रहित कर देते है । राजाने इन सब 
चार्तोको मीतकी ओहरटमै खंडे इए सुनी । फिर सभाम आकर कपाठधारै 
योगीको प्रणाम . करके कहा-हे योगिराज ! हे दिवजीकी समान परोपकार 
कमनवाङ ! मुञ्च महापापानि पुत्रको मरवा डाटा है उसका आप जिटाकर 


अरा रक्षा कपे । तब योगीने कहा-हे राजन्‌ ! तुम भय्‌ सत करो, तम्हारा 
त्र नह मरा, राकरकौ पासे घर आ-जायगा, तुम बुद्धिसागरके द्वारा 


स्पदानभूममम हवनकी सामग्री पचा ' दा । राजन बहुत अच्छा एसी 


भापादीकासदितः। ( ३५ » 


-होगा यह फहकर दुद्धितागर्को भेजा । फिर राक्रमे गुप्तमावपे भोजकौ 
नदीके स्यस्मे प्राप्त कर द्विया, तवर योगिराजने भोजको जिद दिया यद 
वात प्रसिद्ध हृद्‌ । उपरान्त हाथीपर चठ, बन्दीजनें द्वारा स्तुतिको प्राप्त 
होता हभ, गृशद्न॒ आदि वर्जो शब्दसे जगत्‌ वधिर करता हज, 
नमरनिवात्ती ओर मनने साथ राजा भोज राजमव्रनमे आथा | तव 
राजा मोजे मिटकर रोने च्गा । भोजने राजाफो रोनेसे वंद कर स्तुति 
फी | पि राजनि प्रत्न हकर राजासिदहापतनपरं भोजको विग छतर, 
वासरो भूषित कर राव्य दे दिया | ओर अपने वेर्टोको एक एक प्राम 
देकर प्रम प्रेमस्यान जयन्तको भोजक गोदे विटा दिया । अनन्तर प्रलो- 
कमे रक्षा पलेकी अभिपाति मुज अप्रनी पटरनि्थो समेत तपोवने जाय 
तपस्या करने खगा । जीर राजा भो द्वतता जीर त्रा्मणोकी कृपासे राज्य 
करन ख्या | 
राजा भोजका राञ्यप्राततिप्तध समाप्त । 


ततो सुज तपोषमं याते इदिसागर मुख्यामाययं विधाय स्वश्ज्यं 
उथुजे भोनराजपपतिः । एवमतिक्रामति कले कदकिद्रज्ना 
(ऽतो गच्छता कोऽपि धारानगरस्ती किष रेक्षितः। 
स्‌ च राजत वीय नेतरे निमीत्प भागच्छच्‌ राज्ञ पृष्टः । दिन | 
तवं माँ न स्वस्तीति जल्पति । विशेषेण लोचने निमीखयपरि 
तत्र को हेतुरिति । फ आह । दव ] लं वैष्णषोऽपति किण 
नेपद्रवं करिष्य ततस्छतो न मे भीति, कि तु कसमेविकिम- 
वि न प्रयच्छसि, तेन तव दाक्षिण्यमपि नासि 1 अतस्ते किमा- 
शीिचसा । रं च ' प्राति कृपणञुखाव सोकनात्‌ परोऽपि 
सहानि स्थात्‌ ' इति रोकोक्तथा लोचने गिभीिते ॥ 
मुंजके तपोवने जानेपर राजा भोजने अपने पुराने मत्री बुद्धि्ागरका 


4 ०" चिरकाख्केः 


मत्री बनाया जीर अपने राव्यको भोगने र्गा । इस भातिसे चिकाय 


८ ३६ ) भोजप्रवन्धः- 

उपरान्त क्रीडास्थानरूपी बगीचेमे जातेसमय राजा भाजन वरानगस्वल्ता 
किसी त्राह्मणको देखा । उस त्राह्मणने रजाको देख .अपने दोनों नेत्र मीच- 
खिये, तब राजाने कहा कि~दे भूदेव ! तमने पुश्च देख स्वस्ति ' कहकर्‌ 
आङीरबाद तो न दिया परन्तु अपने नेत्र मीचल्यि सो इसका क्या कारण 
& १ नाणे कहा हे देव ! ठम वैष्णव हौ अतएव ब्राहमणेपर उपद्रव न 
करगे इसीसे भे निर्भय द्रं । किसीको कुमी नही देते हो इस कारण त॒म 
उदार नहीं हो । इसस्यि आशीवौद देनेसे क्या कभ है । दूसरे प्रातः-. 
सभय कृपणे मुख देखनेसे दूसगेसे मी हानि होती है इस ` किक. 
विवदन्तसिः मेने नेत्र मीच | 


अं च्‌ 

प्रसादो निष्फलो यस्य कोपवापि निरथंकः ॥ 

न तं राजानमिच्छति परजाः षटमिव धियः ॥ ४७॥ 

ओरभी जिसकी प्रसन्नता ओर ध निष्फर हो उस रालको प्रजा 
नही चाहती है से नपुंसक पुरुपको खी नही चाहती है ॥ ४७ ॥ - 

अप्रगलोस्य या विया सपणस्य च यद्धनम्‌ ॥ 

यच बाहुबलं भीरोग्यथमेतत्नयं सवि ॥ ४८ ॥ 

विना प्रगस्मता ( ठिठादं ) की विद्या, छृपरणका धन ओर उरपोक मनु- 
ष्यक भुजाभाका बरु पृध्वीपर निष्फल जानो | ४८॥ 

देव ] मपित वृद्धः काशीं भति गच्छद्र मया रिक्षा पृष्टः 
तात | मया किं कत्तव्यामाति । एत्रा चत्थम्यश्पि ॥ 


हे देव { जन मेश पिता-काशीजीको जाने रगा तव भने शा क्रि हे 
तात | मुञ्च क्या करना चाहिये, तब प्रिताने कहा 


य तव हदय विदन सुनय्‌ स्वमेऽपि मासम सेविषाः॥ 
¦ “.सात्रवानत्‌ षेाजेत युवतिजेतं चव राजानम्‌ ॥ ४९ ॥ 


भापारीकाक्षहितः । (३७) 


हेश्रिदन्‌ {जो तुम्हार द्य नीति पूणे है, तो त॒म मतरियोके, नपु 
` सकफे ओर्‌ न्नियोके वरशमूत राजाको सपर्मेभी नहीं सेवन करना ॥४९॥ 
पातकानां समस्तानां द पे तात पक्के ॥ 
वि [र जी क, 4 
एके दुरपाचवा रजि द्वताय च वदुश्रय्‌ः॥५०॥ 
है तात्त ! सवर परिम दो पाप वड, एक तो दुष्ट मंत्रीके वश्चौमूत 
राजा आर दूर उस्न राजि आश्रय सदना ॥ ९० ॥ 


कन त क 


अकिवेकमतिरृपतिमत्रि णव व कितथीवः ॥ 
य॒त्र सखटाश्व प्रवलास्तत्र कथं सजनावसरः ॥ ५१ ॥ 
मूर राजतौ युणवान्‌ मन्रिगगोपर तिरी दष रहती हे, जरह दुष्टेकी 


प्रबटता होती ६ वरह सनर्तोो अव्रसर करट भिख्ता है ॥ ९१॥ 
क क 


राजा संपतिरीनोऽपि सेव्यः सेष्यएणाभपः ॥ 
भवत्याजीवनं तस्मारफरं काटापरादपि ॥ ५२ ॥ 
सम्यक्तिसे हीन देनेपरमी गुणी राजाका सेवन करै, कारण समथ अने 
पर उस्न आजीधिकास्सी फल प्राप्त देता है ॥ ५९२ ॥ 


[> 


अग्तुदाषिण्यं नहि भवति । देव ! पुरा कणदधीचिशि- 

विरिकरमभमुखाः क्षितियो यथा प्ररोकमटडुषोणा 

निजरनसमुदधूतदिव्यनवशेरनिवसंति महीमेड्छे तथा 
मपरे राजानः 1 ॥ 

कृ पणकतो चतुर न कहते, हे देव | पूर्वके राजा कण, दधीचि, रिव 
अर विक्रमादिकेनि से परद्येकको भूषित किया टै ओर अपने हाथके 
दयया दानते उत्पन्न ह९ नव गुणो युक्त प्रथ्रीपर वास कियाद वैषे क्या 
ओर राजाह | 

देहे पातिनि का रक्षा य॒शो रश्यमपातवत्‌ ॥ 


नरः पतति कायोऽपि यशमकायेन नीषि ॥ ५३ ॥ 


(३८ ) भोजप्रवन्ध्‌ः- 


नष्ट होमेवाठे शरीरकी क्या रक्षा करै, अविनाशी यकौ रक्षा कः 
स्ये होनेपर मनुष्यका शरीर न्ट होजाता है परन्तु यररूपी शरीर मच्युकरे 
उपरान्त मी अमर रहता रै ॥ ९३॥ 
पंडिते चे खँ च बलदस्थि दुर्बले ॥ 
ईश्वरे च दरि च मृत्योः सवत्र तत्यता ॥ ५४ ॥ 
पण्डित, मूवै, वख्वान्‌, निव, धनी ओर निनी सत्क चिप मृल्युकी 
समानता जानो ॥ ९४ ॥ 
निमेषमाजमपि ते वयो गच्छन्न कषति ॥ 
तस्मदैष्वनित्येड कीरतिमेकाुपाजपेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
कषणमात्र मी न ठहरनेबाटी तुम्हारी आयु वीती ची जातौ हे: अतव: 
इस अनित्य देहम केवर कतिका सञ्चय करो ॥ ९९ ॥ 
जीवितं तदपि जीवितध्ये गण्यते सुरुतिकिः किमु पुंसाम्‌ ॥ 
जञानपिकरमकराङललनात्यागोगरहितं विफटं यत्‌ ॥५६॥ 
जो ज्ञान, पराक्रम, करा, डुख्की खज, त्याग जीर भोगतते रहित ह 
चह क्या जीतिजी सजनोकौ जीविनीमे गिने जा सक्ते है १ अ्थौत्‌ नहीं 
गिने जाते ॥ ९६ ॥ । 
राजापि तेन वाक्येन पीयुषपूरात इव प्रक्रहमणि डीन इव 


रोचनायां हषौभूणि सुमोच । पाह च दिन विप्रवर ] श्ण- 
राजा भी उसके वचनद्वारा अगृतपए्णं सरोवरे गेष्त॒लगानेकी समान्‌ 
परत्रह्मे लीन हो नेत्रोंस आनन्दके सू वहाता इञा बोला कि-हे 
विप्रवर ¦ सुनो- 
सुला; पुरुषा रोके सततं पियवा्निः ॥ 


अगियस्य च पथ्यस्प वक्ता धोता च दुरः ॥ ५७ ॥ 
संसारम प्रियवचन बोरुनेवाठे मनुष्य बहुत परन्तु अप्रियरूपी हितके- 
वचन कहने ओर सुननेवाे मनुष्य बहुत कम || ९७ | 


भाषा्दयीकासरहितः। (३९) 
म॒ मैविणः सतिन ते िपिणो हकिणः सतिन ते मनीषिणः॥ 
सुहव विदयनि दुमो तृणां यथोपधं स्वादु हितं च दुछम्‌५८ 

युद्धिमान्‌ पुर हितैषी नरी होते ओर हितैपी पुरुप बुद्धिमान्‌ नरी होते 
ह, जिस माति हितकारी जर स्वादिष्ट जीपधि दुम ह उसी माति मनुष्यो 
विद्वान्‌ मित्र मिटना दुर्म ६ ॥ ९८ ॥ 
दति विप्राय लक्षं दवा फं ते नमेत्याह ।! विप्रः स्वनाम 
भमो टिखति गोविंद इति । राजा वाचयित्वा पि ] पतयह 
रानकयनमागन्तव्यं न ते कथिनः । विदाः कवयश्च कोठकात्‌ 
सक्नामनितव्याः । कोऽपि विदच्‌ न दुःखभागस्तु एनमधिकारं पाट- 
येत्याह । एवं च्छत्सु कतिप्यदिवसेषठ राना विदलियः दानवित्ते 
श्वर इति भ्रथामगात्‌ । ततो राजानं दिशक्षवः कवयो ननादिभिषः 
समागताः । एवं वित्तादिन्ययं कुबांणं राजानं प्रति कदाचित्‌ 
सख्यामालयनेल्यप्भ्यधापि । देव | राजानः कोशवटा एव विज- 
यिनो नान्ये 


इतना कह राजाने ब्रा्यणको राख रुपये देकर कहा-महाराज ! आपका 
नाम क्या है ट ब्राह्मणने अपने नामको पृथ्वीपर “ गोविन्द ?› ट्खि दिया }. 
राजाने उसके नामको पदकर कहा हे विप्र तुम प्रतिदिन राजभवनमं आया 
कृरो । तुम्हारा कोई निघ नहं है । विद्वान्‌ ओर कवियोंको सहं सममे. 
खाया कसो ! कोर विद्वान्‌ दुःखी न रहे यह तुम्हे अधिकार दिया गया । 
इस मातिसे कुछ दिनके पछि राजा विद्ा्नौका दितैपी जीर वडा दानी है ह 
वात कषैरगं तव राजाको देखनेके व्यि देश-देशान्तरोसे कविजन अने. 
खगे 1 एसे धनादिका व्यय करते देख राजासे सुख्यमंततीनि एक दिन कहा कि; 
देव ! धिषु धनवाठे राजाह विजयी होते हे दूर नर्ही- 


८४० ) मोजग्रबन्धः- 
जयी वरमातंगा य्व कस्पासिमेदिी ॥ = ` 
कोशो य्य स दुरधषा दुम यस्य स दुजयः ॥५९ ॥ 
जिसके उत्तम हाथिथोंत युक्त भूमि ह बह जय- पाति, जिसके खजाना 
३ उपकाः प्रचंड प्रताप जानो जर जिव किडा होता है वहं दुर्जय 
होता है ॥ ९९ ॥ । 
देव ! टोकं प्- 
हे देव ! कोकको देखे । 
प्रायो धनवताेव धने पृष्णा रीयसी ॥ 
१९ कोषदियापक्तं कषाय प्रवणं धुः ॥ ६० ॥ इति । 
प्रायः धनियोक्ती ध बडी वृष्णा होती 8 । देखे! दो करेड शपयेवाय 
मनुष्य खख रूपये पेनेकेः छ्यि बडे उपाय कर्ता दै । ( यदां दस्रस माव यद 
है कि धनुषके दो कोटि (अग्रमाग ) होते है बाचसे धुप कता दै, `यदा 


9 प. 


खक्षनाम निरानिका होनेदे अथं होता है ) दो कोम असक्त दो धलुपको 
रुक्ष ( निन ) के स्यि द्ुवेहएको देखे ।॥ ६० ॥ . ` 
` रानाचतमाह- 
इसकी सुन राजाने कटा~ 
दानोपोगरवध्या य। पुहदिषी न भुज्यते ॥ . 
यसां समाहिता रश्वीएटक्मीः कमशो भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ ` 
ज दान मोगमे नक्ष आती, जो मित्रदार नदौ मोगीजाती वह पुरुषीकी 
रकत्रत का इद्‌ खत्म क्रभानुसार अरुस्मा दो जतां ह ॥ ६१॥ .. . 
इयुंक्तवा राना तं मंत्रिणं निनपशुरीरुष्य ततदेल्य 
ददेश । आह्‌ च तम्‌- 


देसा कहकर राजनि उस म॑नीको मन्नीके पदे . हटकर दुसेको मनी 
नाया ओर उससे कहा- . ४. 


~ 


भाषार्सीकासरितः । (४१) 


रक्ष महाकवे तद पत्य च ॥ 

ऋ, ध) १ (ज ९. 

दपं भ्रमिकमथ्यस्य तस्याप्य तदर्थिनः ॥ ६२॥ 

मह्यकविकों एक लाख र्पये देना, पण्डितको पचास हजार, अथेके 
जाननेधटेको णक गोव ओर कदे अरथकषो समङ्षनेवारेके स्यि उससे आधा 
धन देना ॥ ६२॥ 

यश्च मे अमात्याष्धि वितरणनिपेधमनाः स हैतव्यः। उकं च~ 

जो मेरे आत्मीय जन दान केका नियेध करेगे तो उनको माना 
चाहिये । कहा मी ~ 

यददाति यदाति तदेव धनिनां धनू ॥ 

अन्ये मृतस्य ऋडंति दारैपि पनेरपि ॥ ६३ ॥ 

जा देता दह भार जा मागता ह उस्र धनाका धन समक्ता मरनका 
पृि धन एवं छिरयोको दृसरेदी मोण्ते दे ॥ ६६॥ 

परियः प्राना दतिव न पुगद्रविणेशवरः ॥ 

आगच्छन्‌ कक्ष्ये रेके्वारियो न्‌ ठु वारिपः ॥ ६४ ॥ 

दूता सवका ध्यारा छगत्ता है, धनीको कोह प्यार नही करता जसं 
सनुष्य मेधोका अना चाहते दं ओर समुद्रका नश ॥ ६४ ॥ 

सरैकपरः भायः ससुद्रोऽपि रसातठे ॥ 

दातारं जलद प्य गि सुवनीपरिं ॥ ६५॥ 

सरमसंग्रह्वारी समुद्र सातल पडा है ओर दाता मरघोकों भुत्रनङ्पर 
गर्थते हए देखो ॥ ६१ ॥ । 

एवं वितरणशादिनं भोजरानं शरुला कथिरकटिगदेशाक- 
विर मासमात्रं तस्थौ । न च क्षोणीदशेनं भनति। आहारे 
धेप्मपि नालति! ततः कदाविदमना मृगयापिला्ी बहिनिगतः 


षं करिरष्ा राजानमाह 


(४२) भोजप्रवन्धः- 
इस मति राजा भोजको दानी सुनकर करटिगदेरावासी कवि आकर एकः 
मास रहा परन्तु राजाके दन नदी इए । इधर इस कविके पासका भोजनक 
स्यि पेसामी चुक गया । किसी संमय राजा सिकार खेरनेको बाहर निकठा 
तो कविने राजाको देखकर कहा- 
च्छे रीभोनरा्नदे गरति त्रीणि तक्षणाव्‌ ॥ 
शोः श्चं कवेः कष्ट नीवीवंधो मुगीदशाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
श्ीराजा मोजके ददन करतेही तीन चीजे गिर जाती है, एक तो शघ्रुका ` 
दोघ, दूसरे कविका कष्ट ओर तीसरे चियोकी नीवी ॥ ६६ ॥ 
राना लक्ष ददो । ततर्तस्मि्धृगयारसिके राजनि क्व 
सुिदपुत्रो गायति । तेन गीतमाधुयण तुष्टे राना तसम युद 
नाय पंचलक्षं ददो । तदा कविः तदानमलयुननत किरातपातं च. 
च््टा नृरद्रपाणिकमठस्थपकनामेषेण राजान वदति. 
राजाने उसको खख रूपये दिये । तदनंतर राजाके सिकार खेरुते इए 
किसी पिद ( भक ) के पुत्रने गाया । उसवे सुरे गीत गानेसे राजने प्रसन. 
होकर उस ( पुर्दपुत्र ) के स्यि पांच कख रूपये दिये, तव उत्त 
कोषेने भीखपुत्रको अधिक धन देते देख राजाके दाथपे स्थित कमलके. 
परिससे राजासे कहा- 
एते युणास्तु पंक सोऽ न्‌ ते भकाशमायांति ॥ 
यद्कष्मीवसतेश्तव मधुपरुपशुज्यते कोशः ॥ ६७ ॥ 
. हे कमरु | तुमे इतने गुण रहते मी दृष्टि नदह ते इसीसे र्ष्मीके 
स्थानस्वरूप तेरे खजानेको अमरही मोगते द । राजक पक्षमे जाना जाता है 
वि, हे राजन्‌. ! तेरा खजाना मधुपान करनेवाठे वारी ठेते है ॥ ६७ ॥. 
 भोरतमपिमायं ज्ञाा पुनरकषमेकं ददो । ततो राजाः: 
जह्मिणमाह्‌- (शी ^ 


राजाने इ आदायको जान फिर उस ब्राह्मगको एक खख रूपे दियेः . 
ओर राजाने त्राहमणसे कहा- - 


भाषादीकासहितः । (४३). 


भुमिः पूज्यते विम कठेवं न ुटीनता ॥ 
कटावान्‌ मान्यते मूर्धि सतु देवेष शंखन ॥ ६८ ॥ 
हे विग्र ! स्वामी कखको प्रजे है ङुछ कुरीनताको नीं एजते, जसे 
कलावान्‌ होनेसे चन्द्रमाको शिव्रजीने अन्य देवताओके होते हए भी अपने- 
मस्तकपर धारण किया है ॥ ६८ ॥ 
एवं वदति भने कुतोऽपि पचपाः कवयः समागताः । तान्दट्ा 
राजा विरक्षण दवाहीत्‌ । भव्येव मया एतावषठितं दत्तमिति ! 
ततः कविस्तमपिपरायं ज्ञाता रपं परञषमिषेण पुनः प्राह- 
` राजा भोज एेसे कह रदा था तव कर्टसि पोच छः कवि आगये ¡ उनको 
देख राजा विलक्षणकी समान हो गया } सभी तो भने इतना घन दिया है ) 
राजाके इस अमिमरायको जानकर कमलके मिससे उस कधरिने रजासे कहा । 
[4 [> = @ क 
ङि इष्यति कसे वा नवसोरसाराय हि निनो ॥ 
यस्य एते शत्पत्र तेऽव परतिपत मृग्यते भ्रमरः ॥ ६९ ॥ 
हे सीपत्तेवाठे कमठ ! तू किसखियि ओर क्या कोप करता है १ नवीन 
सुगन्धिके मिढससे क्यो कोप करते हो ? उसी मिठासके च्यिही तो तेरे 
एक २ पत्तेको अमर खोज रहे द ॥ ६९ ॥ 
ततः प्रसं प्रसन्नवदनमवलोक्य प्रकाशेन पराह- 
फिर राजाो प्रपतन इञ देखकर प्रगटमें कहा-- 
न दातुं नोपपोक्तं च शक्रोपि क्पणः धियम्‌ ॥ 
छ तु स्पृशति हस्तेन नपुंसके इवं च्वियम्‌ ॥ ७० ॥ 
कृपण मनुष्य रकमीको न देता है ओर न भोगताही है केवर हाथसे देता 
हे, जसे नपुंसक पुरुष छ्ीको हाथते छरृठेता हे ॥ ७० ॥ 
` याचितो यः प्रहृष्येत दखा च भ्रीतिमान्‌ भवेत्‌ ॥ 
तं छ्प्यथवा श्चुता नरः स्वगमवाप्डुयात्‌ ॥ ७१ ॥ 


६५४) भोजप्रवन्धः 


जो मांगनेपर प्रसन्न हो ओर दान देकर प्रीतिमान्‌ हो तो एेसं दात्ताकां 
देखने वा स॒ननेसे मनुष्य स्वगेको जाता है ॥ ७१ ॥ 

. ततस्तटे राजा पुनरपि कटिगदेशवासिकवये लक्ष दद । 
ततः पूर्वकषिः पुरः स्थितान्‌ षट्‌ कवीदानदष्टाह । है कवयोतर 
महासरस्पतुखुभूमो बाप्ती रजा यद्‌। भेकन गमिष्यत्‌ तदा 
, किमि चतेति । ये च सर्व महाकवयोऽपि सर्वं राज्ञः भ्रथमचे्ित 
-ज्ञात्वर्तष तेष्वेकः सरोमिषेण नृपं पाह- 

, तब राजाने प्रसन्न होकर फिर कङ्गवासी कतिको ढाल पये दिये 
तो उसी पठे कट्गिवासी कविने सम्मुख खड इए उन छः कविराजासि 
-कहा हे कथिगण | य्ह महासरोवरकी भूमिपर विराजमान राजा जव 
- चरको जाय तन कुक कहना । तव वह कवि जो राजके पूते किये काको 
जाने खडे थे उनमरसे एक कविने सरोवरे मिससे राजासे कहा- 

आगतानामपूणणौनां पूण नामप्यगच्छताम ॥ 

,. य्व न सघद्रा वडवा तत्तरषवरम्‌ ॥ ७२ ॥ इति । 


खारी आये ओर भरकर नहीं गये इस भांति घडींका मेर जिसके मारमर्मे 
-नहीं होता है एेसा सरोवर है । भाव यह है कि भप देसे सरोवर हो कि.आपर्ये 


छ (४, द 


पास रीते घटशूषी निधन अकर पूणं धन ठेकर नहीं गये एेसा होत। नहीं ॥७२॥ 
तस्य रजा छ्ष ददा । तत्‌। गाविदपाल्तस्ताच्‌ करवेद्रन्खष्य 


चुकप । तस्य कोपाय ज्ञाला दितीयः कविराह- 
एसा कहनेपर उसको राजने राख रूपये दिये ! तब गोचिन्द पण्डित 


उन कवियोको देखकर क्रोधित हआ । उस क्रोधपूर्णं अभिप्रायको जानकर 
दूसरे कविने कहा- 


कस्य तृष्‌ न्‌ क्षपयापते पतिं न कस्तव पयः परविश्पातः ॥ 
यि सन्मागसरोवर्‌ नको न कोडमपिवसति ॥ ७३ ॥ 


माषारीकासहितः । (४९ >) 


. हे श्रष्ठमागेवारे सरोवर ! तुम्हारी गोदमं नके नदी रहते तो तम 
किप्तकी प्यास्तको नही शान्त करते ओर तुम्हरे मीतर प्रवेश करके कीन 
जल्को नहीं पाता ? ॥ ७६३॥ 

न 1 न # भः (७ कक 

` राजा तस्मे रक्ष्यं द्रो । तं च गेोविंदपंिं व्यापारपदा- 
हुरीरत्य खयापि सपायामायेतव्ये परं तु केनपि देयं न कर्त- 
च्यम्‌ । इत्युक्ता ततस्ते^पः भत्येकं लक्षं दा स्वनगरमागतः । 
ते च यथायथ गताः । ततः कदादिद्राना सुख्यामाय प्राह- 

राजने उस कविको दो छाछ र्पये दिये । ओर उस गोषिन्द पडितप्े 
सेकेतद्रारा कहा कि--आप समामे अवै ओर किसीसे ईषां नहीं कर } यह 
कहकर फिर प्रथक्‌ २ उन कत्ि्योको एक २ राख श्पये देकर अपने 
नगरम आया । ओर वह सव अयने २ स्थानक गये । फिर किसी समय 
राजाने अपने मुख्य मंत्रीसे कहा-- 

किभोऽि यो भवेन्मूखः स पुराद्हिरस्त मे ॥ 

दुंभकारोऽपरि यो विदान्‌ स॒ कितु पुरे मम ॥ ४४ ॥ इति ¢ 


[^ कक 


मूख ाह्मणधी मेरी राजधानीसे बाहर निकर जाय जीर विद्वान्‌ होनेषे 
कुम्हार भी स्थित रहे ॥ ५४ ॥ 

अतः कोऽपि न मूरखोऽभृद्धारानगरे । ततः क्रमेण पचशताहि . 
विदुषां वररविबाणमयुररेफणहरिशंकरकटिगकपूरविनायकम- 
द्नवियाषिनोदकोकिठतासण्साः सर्वश्षपिचक्षणाः सन्नाः 
शरीणिनरानसामटचङ्ुः । एषं स्थिते कशाचिदिदववंदिते पिंहा- 
सनासीने कविधिरोमणो कविखभिये प्मिमियवार भोनेभ्वर 
दाखाल एतय भरणम्य व्यजिज्ञपत्‌ । देव | कोपि विद्राच्‌ हारि 
` कितीति 1 अथ रज्ञा प्रवेश्य तमिति आङ्ग सोऽपि दक्षिणेन 
पाणिना ससुलतेन विराजमानो किः पराह~ ` „ 


< ४६ ) भोजमवन्ध्‌ः- 


इस कारण धारानगरीमे को मी मूख नहीं हज । फिर करमानुसार 
-सांचसौ विद्वान्‌ वररचि, वाण, रेफ़ण, हाररांकर, कर्िग, क्रूर, विनायक, . 
मदन, विद्याविनोद, ककि, तारेन्र इत्यादिः सव शाक्चेमे दक्ष ओर सवै- 
ञोने राजा मोजकी समाको अठ्छृत किया | इस तिमे किसी समय 
विद्रानेसे वंदित राजसिंहासनपर विराजमान कवि्येकि दिरोमाणि ओर 
कवितारसिके, बरह्मणेकि प्रिय, बाधर्वोसे युक्त श्रीराजाधिराज भोजसे आकर 
दारपार्ने प्रणाम करणे कहा ! हे देव ! कोई विद्वान्‌ दस्वाजेपर खडा रै ! 
तने राजाने कहा उसे ओ तव दक्षिण भुजाको उपर उटये इए 
जाह्णने आकर कहा- - 


न> कभ 


राजक्तयुदषोऽस्तु शंकरकवे किं पनिकायापिदं । 
पद्य कस्य तवेव भोजनृपते पपन्यतां प्यते ॥ 
एतापतामरर्विदसुंदरहशां दक्‌ चामरादोटना- 
दुदहनष्ठिककणक्ञणत्कारः क्षणं वार्यताम्‌ ॥ ७५ ॥ 


इस शोकम राजा ओर शकर कविका प्ररनोत्तर है । 
रोकर-द राजन्‌ ! आपका अभ्युदय हो । 

राजा-हे शरक्वे ! इस पृत्रिकामे क्या है ९ 
दराकर-श्मीक है । 

राजा-किसका 

रकर~राजन्‌ ¡ आपका ही हे | 

राजा-पटकरे सुनाओ । 

राकर~पठता ह~ 


शमरनयना इन्दा च्यव वर लानेसे धु मतीइह सुजारूपिणी 


= कणन ज्णतकब्दको कषणसाठके छिपे रोये. कंकणोको तकं छिव रोक्षिये ॥ ७९ ॥ 


यथ्‌।यथाभ्राजयशो विवर्धते पिता लिठोशेमिव फतुमुयतमू ॥ 
तथा ता मं हदयं विदयते पिपाटकाटीषवटखशेकय। ॥७६४६ 





भाषाटीकासदितः । (४७ १ 

जैसे २ आपका यज्ञ वटता है उससे ती ठोक श्वेत हर जति है 
-इसी कारण मेरे हदये रोका होती हे कि करौ मेरौ प्रियक का काक 
सफेद न हो जोय ॥ ७६ ॥ 

ततो राजा शंरकवये द्वादशदक्चं ददो । सव विदद 
विच्छायवदना बभूवुः । प्रं कोऽपि राजभयाचावदत्‌ । राजा च्‌ 
-कार्यवशरू गृहं गतः । तते विरूपां सभां द्य ष्डिपगणत्तं 
निर्निद ! अष तृपतेरज्ञता किमस्य सेवया वेदशाचविचक्षणेष्य 
स्वाधयकवियः लक्षमदाद्‌ । किमनेन वितनापि । असी च 
केवलं अ्म्यः कविः शंकरः । किमस्य प्रगलयपिेवं कोट- 
हये जति कथिसगात्‌ कनकमणिद्कंडटशाटी द्व्थशिुकू- 
परावरणो दृपङ्कमार इष मृगमदपंककटंकरितगातो नवङ्सुभसतमाय- 
वितरिराष्ववनांगरगेण विशोभयन्‌ विलाप इव मूर्तिमान्‌ कवि- 
तेव तदुमाभितः श्रंगररसश्य संद इव सस्येदो महेदर श्व ॒मही- 
वयं भप विदवान्‌। ते ट्र सा विदवसिषित्‌ भयकोतुकयोः पल- 
मासीत्‌ । स॒ च सर्वान्मणिपत्य प्राह । तर भोजनृप्‌ इति । ते तमू 
चुरिदानीमिव सोधंतरगत इति । ततोऽसा रसथेकं तेयस्ताबूखं 
दख गर्जद्रकुरगतः मूरगेद इवासीत । ततः स महापुरुषः शक्र 
 करिमिदनेन पिन्‌ तान्‌ इद्धा प्राह । भवननिः शंकरकषये 
, इदशणक्षाणि भरद्तनीपि न तव्यम्‌ । .अभिभायस्तु रज्ञा 
मेव उद्धः । यतः शंकरपूजने भारे श कश्कितवकेनेव रक्षण 
पूनितः। किंत तिष्ठान तेनन्ना विभराजितानेकादश रवाद्‌ 
शकरानरान्‌ मतन्मयक्षत्‌ ज्ञता तेषां परयकमेकक रक्ष 


८५८ >) . भोजप्रबन्धः- 


तस्मे शकरकवय एव शकरमूतय प्रदत्तामाति राज्ञ(भप्राय इत । 
सर्वेऽपं चमल्छतास्तन । ततः काभ रनदुहषः ताहृदत्छस्ष 


भ कि 


द्रघमाज्ञं निवदयामाक्त । राजा च स्वमात्रा सक्षाद्रादतदत व 
महेशमिव महापुरुष मन्यमानः सामग्यगात्‌ । स च स्वस्ता- 
त्याह राजानम्‌ । राजा च तमाय प्रणम्य निजकरकमलेन 
ततकरकमलमवलय सोषातरं गला भोंगगवा्ष उपविषः र । 
क्रि ! पवन्नाघ्रा कान्यक्षराणि सोपाग्यावटंबितानि कंस्य वा 
देशस्य भवद्विरहः सुजनानां बाधत इति । ततः कविरपि 
राज्नो हसे काठिदास्‌ इति । राजा वाचयित्वा. पादयोः प्रतति 1 
ततस्तजापीनयोः कालिदासभोजराजयोरापीरध्या । राजा सचे } 
सध्या वणयत्यवादत्‌- । 

` सके पीछे राजाने शङ्कर कविको बारह राख रुपये दिये, तो समामे 
स्थित समी विद्रानोका सुख मीन होगया । किन्तु रजके मयसे किसीने, 
कु न कहा ।' ( थोडी देर पीछे ) राजा कये तरद महरम गया । राजाके 
च्चे जानेपर समी विद्रान्‌ रजकी निन्दा करने खगे । अहा ¡ मूखे .राजाकौ 
सेवाही,. क्या है £ वेदद्ाच्लके ज्ञाता अपने आश्रित कृवियोके च्य लखही 
कपये दिये । इसकी परम प्रसनतासेही क्या दै ? यह तो केवर प्रार्माण 
कावि राङ्कर है । इसमे क्या धिरोषता पाईं । रेस कुडाहख्के समयी सुवै 
खीर मणियोंके कुडर्छको धारे, दिव्य वघ्नोको "पिरे, ` राजक्रुमारकी समान 
अंगपर . कस्तूरी -आदि " सुगंधित पदाथे लगाये, नये .एखोसे भूषित रिरवारे 
-चन्दनकी गंघसे . सबको दुभाते कामदेवकी समान ` .मूततिमान्‌, कविताकीं 
` समान शरीरधारी, श्वंगाररसके रथकौ समान रथयुक्त, 'इन््रकी समान 
अूमण्डरुपर कोह विद्वान्‌ आकर . समारभे. विरजिमान इए .। उस विद्रान्‌को 
देख दिद्वानोकी सभा भयात ओर आश्र्ययुक्त दोगई ।- तब उसं किन 
-खवकरो प्रणाम करके कहा-यराजा मोज कहौ. हे । उन कवियोने.कहा महाराज 


भापारीकासदितः । (४९) 


मष मवे ह फिर यद निद्चन्‌ उन पतभ समस्त कवरियोको एक २. 
नागस्पान देकर स॒थियाके वौ सिद्की तमान प्रैठगपा जीर उत्त मदा- 
पुरपने शंकर फभ्कि निवि {२ लाख स्पे देनेसे कुपितं सभाम विराजमान 
सय पितते कदा, नुम भरद मन सम्यो फि राजनि रोकप्कोदी भारह सख 
रपये दियर | तमने सजाक्रा अभिप्राय नदा जाना | कारण शंकर 
( शिच ) कष पनन फरनरगे ते। शंकर कष्िका एकौ राख स्पयेसे पूजन 
करिया } जिन्तु वसेद निष्रायादरे उन्ती नामत प्रकादित इए अन्य ११ 
ग्यादद्‌ रोते मूिमान्‌ प्रतवमे म्यारद्‌ शकरयक। जानकर उनको पृथक्‌ २ 
पक २ स्म्य न्पये देनैक च्वि उस शकर फविक बारह यख स्पयेदे 
दिये, राजाश्ना चह अभिप्राय जानो । ने उन्तने सव कविर्योको आश्चर्बमय 
कर दरिया } पिर शिखी राजयुत्यने उस बिरान स्वरुपको राजात्े जाकर 
कटा } तव गजा जयने अभिप्राधके प्रयश्च जाननेवाटे उस महापुच्पको 
महदिवफीं समान माननाहूभा समामं आया | तो उस कथिने राजकों 
< स्वस्ति ` कट } राजनि उक्षकतो प्रणाम कर निज करकमरते उस कर- 
कमक सयक्षं फर रानमवरनमे जाय ऊंचे पषरोखेवराटे स्यानमें वैटकर पंख 
पिह निप्र} आपके नामते कौन २ अक्षर सौभाग्यदाली इए है? किस 
देता आसे पिथोग दुआ ? अर्थात्‌.-भाप फित देशे पधारे ? वर्क सज~ 
मोकी तुम्हारे य्ह आनानेनने वाधा होती होगी । त्तत्र उस कषिने राजके 
ह्ायपर ° फाचिदात ' टिख दिया | राजा उन भक्षरोकों वोच उक्तके चरणे 
गिरपडा 1 फिर वहां ठे हुए कालिदास ओर राजा भोजको सायंकाठ हो 
मया, तच राजाने कहा दै मित्र ! सन्य्यास्तमयका वर्णेन करो । 

क, [न्‌ @ शद, क 

व्पप्षनिनि इव विया क्षीयते पंकजधी- । 
संणिन इव विदेशे देन्यमायाति भंगः ॥ 
कुचरपतिरि ठोकं पीडयत्यधकाये । 
धनमिव ङपणस्य व्यथतामेति चश्चुः ॥ ७७ ॥ 
हे राजन्‌ { सन्वय कमर्छोकी शोभा क्षीण हो जाती हे जसे व्यसनी पुरु- 

यमी विया क्षण दो जाती हे, अमर दीनमावकों प्राप्त होते टै से गुरी 

4 


८९० ) भोजप्रवन्धः-~ 
पुदष विदेदामे दीनताको प्रतत हो जति है, अंवकार सत्को पीडा देता दिजते 
दु्ट राजा अपनी प्रनाको पीडा देता है जीर सन्ध्याक्षमयरमे कृपण जनके 
चनकी समान नेत्र व्यर्थं हौ जति द ।॥ ७७ ॥ 
9 _ ० क [७4 
पुनश्च राजा स्तात ककः ॥ 
पिर कवि रजकी स्तुति करति । 
र, च ५, 
उपचारः कतव्य यवदचुलनसाहुयः पुरग ॥ 
= $ [+अप 
उसप्सोहदानाष्टपचारः केतव भवति ॥ ७८ ॥ 
जवतक मित्रता न हो तवतक उपचार ८ सत्कार ) करना चाहिये, जव 
मित्रता हो जाय तब उपचार करना ठगौ हे ॥ ७८ ॥ 
दता तेन फकियः पृथ्वी सकरापि कनक्पएूणी ॥ 
द्यां सुफाम्यरचनां क्रमं कवीनां च यो विजानाति ॥७९॥ 
जो राजा कविरयोकी काव्यरचनाको रमसे जानते है उरदेने सुवणसे भर- 
रूर समस्त प्रथ्वी कविर्योको देदी 1 ७९. ॥ 
सुकवेः शब्दसोभाप्यं सत्कवि त्ति नापरः ॥ 
वेष्या न हि विजानाति परां दोहदपदम्‌ ॥ ८० ॥ 
उत्तम कविके दराब्दोके सौभाग्यको श्रेष्ठ कविके सिवाय दूसरा नरह 
जानता, जसे. वंध्या खी ग्भवर्तीकी अत्स्थाको नहीं जनती हे ॥ ८० ॥ ` 


इति । ततः कमेण भोनक।लिदासयोः भीतिरनायत्‌ । ततः 
कालिदापं वेशपादंपटं ज्ञा तसिमिन्पव देषं चः । न कोऽपि तं 
स्पृशति । अथ्‌ कदचित्‌ सपापध्ये काखिदसमाटोकय भोजेन्‌ 
मनसा चितिं, कथमस्य प्राज्ञस्यापि स्मरपीडप्रमाद इति। सोऽपि 

तदियं ज्ञाला भाई- 
५ एसा कहा, फिर क्रमाुसार मोज ओर काञिदापश्ची प्रीति होम । 
-५ , काडिदासको वेश्यागामी जानकर सत्र दिद्रान्‌ देष कसे रगे ६ 


भाषादीक्षासहितः । (५१) 


 यहांततक ) कि को्दभी मनुष्य काठ्दासक्रो नहीं द्रत है ¡ किसी समय 
`काटिदासको सभामें देखकर राजा भोजने विचारा किं इस पंडितकोमी काम- 
देवका कैसा प्रमाद है । तव काठ्िदासने राजाके अभिप्रायको जानकर कहा । 
४, 4 
चेतोयषश्वापरताप्रसंगे का वा फथा मासुषठोकक्षाजाम ॥ 
यदहुशीटस्य पुरां विजेत॒स्तथािषं पोरषधर्ममासीत्‌॥८१॥ 
कामदेवकी चपरुत(के विषयमे मनुष्यलोकयासी जनोँका तो बातदही क्या 
ह । क्योकि त्नपुरासुरको जीतनेवाठे महादेवके ( अगे ) मी कामदेव 
दृष्टि आता है इसीसे वह अद्ध पुष हो गये हे, कामदेवकी वाधासेही 
-रिवका अर्द्धाग श्रीका स्प दै ॥ ८१ ॥ 
[| | [९ [प 
ू ततस्तु भोनरानः प्रत्यक्षरं लक्षं ददी । ततः कालिदासः 
भान स्तात 
तवे रसन होकर राजा भोजने एक २ अक्षरे एक २ खख रपय 
दिये फिर काछिदासने मोजकी स्तुति की- 
महाराज भ्रीमञजगति यशा ते धवल्ति । 
वृवूश्ासवार परमयुरष्‌(ऽय मृृयत॥ 
कप केटापं करिवरमनोमं इरिशकृत्‌ । 
केछानाथे राहुः कमछपवनो हसमधघुना ॥ ८२ ॥ 
हे ्रहाराज ! हे श्रीमन्‌ ! आपके यशसे जगत्‌ शेत होगया इससे यहं 
प्रम पुरुष विष्णु क्षीरसागरको द्रंढ रे है, महादेवजी कैठासको खोज रहे है, 
इन्द्र देरावत हाथीको द्रढते दै, राड्‌ चन्द्रमाको खोजता है ओर ब्रह्माजी हंसको 
दंड रहे द अथीत्‌ आपये यरासे उनके। सव्र वस्तु शेतदी दीखती है ॥ ८२९ ॥ 
नीरकषीरे गहीला निंखिङखगततीयाति गाठीकनन्मा । 
तक्र पृत्वा तु सर्वानटति जलनिर्धीथकरपाणिडडुः ॥ 
सर्वालज्ञंगीढान्‌ दहति पशुपतिः फाठनेत्ेण पर्वन्‌ । 
व्याप्ता सत्कीर्ति्ंता तरिनगति पते भोजराज कर्त ८३ 


(६२) मोजप्रवन्धः- 


हे पृथ्वीपति राजा मोज ! तुम्हास कातिख्यी कान्ता तीनों कोकमिं व्याः 
होरही है 1 ( प्वोक्त यरासे सव वस्तु शेत दोग हैँ इससे ) त्र्याजी ज 
जर दुधको ठेकर समस्त पक्षियोके पास हंसकौ परीक्षके च्थि जारहे दहै, 
विष्णुं भगवान्‌ छाछ ओर शषठेको ठेकर दूधकी परीक्षाके चि समुदरोके पास 
जा रहे है, जीर अपने तीसरे अथिष्रूप नेत्रोसे देखते हए शिवजी समस्त 


ऊंचे-२ पवेततौको द्ध करते हुए कैलास पर्म॑तकी परीक्षा करते हे ॥८३॥. 
वि्मनशिलामणे तखयितुं धाता दीय यशः! ` 
केला च रिरीक्षय तत्र लधुता विक्षिपवाच्‌ पू्े ॥ 
दक्षाणं तदुषयुमासहचरं तममूधिं गंगाजल । 
तस्यापरे फणिपुगवं तद्परि स्फारं सुधादीधितम्‌ ॥ ८४ ॥ 

हे विद्वन्‌ | हे दृपतिमणिसुकुट भोजराज ¡ आपके याको तोटनेके स्यि 
जह्ाजनि कैकसको देखा सो बह भी हक्का हआ, उत पूरा करनेके व्यि उस 
पवेतपर नादियाको स्थापित किया, तिसपर पर्ैतीके साथ महादेवजीको 
गलका, सहादेवजीके मस्तकपर गंगाजीको, तिसके सन्मुख सेपनागको ओर 
तिसके उपर अनेक अमृतका विरणोयुक्त चन्द्रमाको सपरित किया ॥ ८४ ॥ 
स्वगाद्वपार डतर व्रजसि पुरषे भूतछे कामयेनो- 
पत्सरथनेतुकामस्तृणचयमधुना सुग दुष न तस्याः ॥ 

त्वा भकोनरानपरचरवितरण तख्शुष्कस्तना स्रा) 

न्यथा 1ह्‌ स्यात्‌ प्रयाप्स्तंदपे तद्रिकिष्वर्वित सवसन्धाम्‌ ॥<८५। 
जार भा सवाद्‌ हे, (परश्च ) हे गोपारु ! तू सगि कँ जाता ६ ट 
(उत्तर ) हे सुरसने ! कामघेदुके ब्डेकेलिये घास सेको परध्वीपर जाता 
(मरशन ) ह सुग { क्या उस ( कामधेनु ) के दूष नही है । 

(उत्तर ) राजा भोजवे विशार दानकरौ सुनकर काजसे उसके स्तने 
दुष सुख गया.हे । ; 


 भद्प्मिनेन्न्प्क म्स मोजराजपराक्ान्तैः शतुभिवंनारिभिभंक्षेतम्‌ । 


भाषारीकासहितः। (५३ ) 
( परश्च ) तेरा वास्त खनका यल दथा होगा कारण पृरथिंवीपरकी सव 
यात राजा भोजके वैरेयोने चाव उदी है ॥ ८९ ॥ 

ठ राजा पयक्षर टश्च द्द । ततः कात्‌ शतिस्म्रति 
सारं ग; केदद्रानतं कविलगिं ज्ञाता कविन्नगरादहि- 
सुवगेश्वरोषरसदिन कविं करिष्याम इत्युपविष्ः तेष्यमेन पडिते- 
मन्येन एकश्वरणोऽपाठि । भोजनं देहि राजेति । अन्येनापाडि ! 
पुतपूपरमन्वितामिति । उत्तरा न स्फुरति ततो देदतापवनं 
काटिदाप्तः भगामाथंममात्‌ । त वीक्ष्य द्विना उचुः । अस्माकं 
समयरेदविदमपि भोजः किमपि नार्पयति । भवाह्णां हि यथे 
दते । ततोऽस्मापिः कवितरिधानाधिषात्रागतम्‌ । विर पिचया 

£ श [५ ध क @ ® _ क 
पूवौधमोधायि उत्तरारुला देहि ततोऽस्मोथं किमपि भयच्छ- 
तीत्युश्खा तसपुरस्तदर्थमभाणि । स च तच्छखा, म्स च 
शस्वदरव॑रिक धवटं दधीप्याह । ते च रानपवनं गता दवारि 
-कानूचुः-रयं कवनं छुत्वा समागता राजानं दशयतेति । ते च 
कोतुकाच्‌ इतो गत्वा राजान प्रणम्य पाहू 

फर्‌ प्रसत हकर राजानं एक २ अक्षकं एक २ रखह्ल रुपपे दिये , 
तत्त प्रा श्रात्त स्पृतिके ज्ञता काचगणं राजक कविताप्रि जनक्रर 
-नगरसे चाहर भुवनेश्वरी देीकी प्रसनतासे कविता करेगे यह कहकर वैठगये, 
उनमेसे एक अपनेको विद्वान्‌ माननेवारने एक पद पढा । ^“ भोजनं देहि 
रजेन्द्र ”” हे रजेनद्र ¡ मोजन दो, दृक्षसे पडा ““ प्रृतसूपसमनिितम्‌ ' घी 
जीर दाठसे युक्त दो, इस मौतिसे दो चरण परे हए ओर उत्तराद्र नक बनं 


सका | तवर काडिदासजी प्रणाम करनेकषे स्यि देवकि मंदिरमे गये, उनको देख-. 
क्र ब्रा्मणोने कहा । देसे भी हमखोग समस्त वेदक ज्ञाताको राजा भोज कुछ. 


-न् देताहि ओर तम्दासं समान मनुष्योको इच्छानुसार देता है, इस कारण 


(५४) मोजप्रबन्ध्‌ः- 


कविता करमेकी इच्छासे हम यचँ भये दै चिरकाठतक विचार करके 
शोकका पूवद तो बना छ्ा जव उत्तारं तुम वना दो तो राजा हमे कुक 
देगा 1 यह कहकर उन्होने वही आधा शोक कालिदासके आगे पठा काडि-~ 
दास उस आधे शछोकको घुनकर “माहिषं च सान्दचाकाधवर दधि) ११ 
दारत्काठके चन्द्रमाकी समान श्वेत भेस्तका ददी भी ( जन ) दो, यह्‌ 
कहा । किर उन कवि्योने आकर उ्यौढीपर बैठे हए द्वारपाले कहा कि; 
हम कवित्ता करफे काये है तुम राजाकेो दिखा दो । बे द्वारसार आनंदके साथ 
हसते हए राजाके समीप जाकर प्रणाम करके वोरे- 

राजमाषनिरैितेः कटिविन्यस्तपाणयः ॥ 

द्वारि किति राजद च्छांदसाः शोकशत्रवः ॥ ८६ ॥ 

हे राजद | उडदोकी समान कारे ओर दुरे दातोसे युक्त, कमरपर हाथ 
धेर वेदपादी श्ोकके रान्ु पण्डित आये है ॥ ८६ ॥ 

[4 [+ ५ [अ ९ =>, विर $ 

इति राज्ञा प्रवेशितास्ते छरानससदो मिताः सहव कवित्वं 
यठेति स्म । रान्‌। तच्छा उत्तरां कालिदासेन तमिति ज्ञाता 
विपरानाह । येन पूर्वौ कारितं तन्पुखाक्रविलं कदाचिदपि न 
करणीयम्‌ । उत्तराधंस्य किविदीयते न पूशधस्थे्युक्त्वा भ्त्य- 

9, _ च, क~ $ ५ 

्षरलक्षं ददो । तेषु कालदा वीक्ष्य राना भाह । - कवे उत्तरार्ध 
तया पठितिमिति । कविरह- 

फिर राजा बुखानेसे राजसमाको दख उन स्ने मिख्कर एकनार्‌ 
कविताको पदधा । राजाने उस श्छोकको सुन उत्तराद्ं काञिदासका बनायां 
हमा जान ब्राह्मणो कहा । जिसने परव्धं बनाया है. उसके मुखसे कविता 
मत कराना । उत्राद्धैका कछ. देते दै, वाका दु नहीं मिरेगा । यह्‌ 


. कहकर प्रत्येका अक्र खख २ एपये देदिये । उनमें काङिदि।सको देखकर 
राजान क्य । हे कविराज } उत्तराद्धं तुमने बनाया है । कविने कटा 


भापौरीकासदितः । (५९ ‡ 


अध्र्य मधुरिमाणं इचकालिन्ं दशो तशं च ॥ 

कपितायां परिपाकं ध्यद्खवरसिको विजानाति ॥ ८७ ॥ 

स्ियोके अधरागृतकी मधुरता, कर्चोकी किना, नेत्रोकी तीक्ष्णता, 
कविताका भाव इन समस्त वस्तुक स्वादको अनुभवी पुरुषही जानता ८७ 

राजा च सुकवे ! स्यं वदति 

राजाने कहा है कवि्षिरोमणि | सत्य वेचन रै । 

अपूर्वो पराति भार्याः कान्ामूृतफटे रसः ॥ 

च्वेणे सर्वसामान्ये स्वाटुवित्केवठं कविः ॥ ८८ ॥ 

वाणीके कान्यरूपी अश्रतफल्मे अपूर्व रस जानपडता है । चावमेने 
सवको समान है परन्तु स्वादको केवल कविही जानता ६ ॥ ८८॥ 

(^ 44 [ ॥५। [ [ब्‌ 
साचप्य स्राचत्य जमर समस्त चयः पदधा हदय भावः ॥ 
दकषोरविकारा मतयः कवीनां सुग्धानार्पागतरगित। नि ॥८९॥ 

समस्त जगतूकी वार २ चिन्ता करनेसे तीन पदाथ हृदयमे प्रविष्ट होः 
गये हं । १ हैखकाॐ धिकार, २ कवियोंकी बुद्धि, ओर ३ सुग्धा. युवति- 
योक कटाक्षेकी उही ॥ ८९ ॥ 

ततः कदीचिद्राराटकः भणम्य भोजं भाह । राजन्‌ ! द्रषि- 

देशाव कोऽपि रकष्मीधलाम्‌ कव्दरमध्यास्‌ इति। राजा 
भ्वेशयेत्याह्‌ । भविषटमिव सूयोमिव विभानमानं विरादप्यविदित- 
वृत्तां परक्य राना विचारयामाप्त पाह च~ 

फिर किसी दिन द्वारपार्ने आकर प्रणाम करके राजा भोजसे कहा है 
राजन्‌ ! द्रधिदेखसे उक्ष्मधर नामक कोई कवि जाकर दवारे, खडा है !. 
.राजाने कहा उसको खों । उसके समाम आतेसमय मानो सू्ेदेवही, 
समामे आगये देसे प्रतापीका चिरकाकतक दृत्तांत सभाम नहीं जान पडा. 
उसे देखकर राजाने विचारकर कहा- 

- > गुड, शक्षर, चीनी आदि । 


(५६ ) भोजप्रचन्ध्‌ः- 


आकारमातविन्ानपादिमनरथाः॥ . 

धन्यास्ते ये न श्ृण्वान्ति दीनाः कप्याथनां पिर ॥ ९० ॥ 

आकरमात्रके ज्ञानसे जो समस्त मनोरर्थोको पर्णं कर देते है, खीर 
याचकोकौ दीन वाणीको नहीं युनते अथौत्‌ न्द धनी कर देते वैं 
धन्य है ॥ ९० ॥ 

स॒ चाग ततर राजानं स्वस्तीत्युकषख। तदाज्ञयोपविष्टः भा । 
देवं इयं ते पहितमंहिता सा खं च साक्षाष्ठिष्यरति । ततः $ 
नाम पडित्ये मम्‌ तथापि किंदिदस्मि- 

इसके पीछे उस कविने राजाकौ ८ खस्ति ) कहकर याद्ीर्वाद दिया 
जर कहा, हे देव !{ आपक्ती सभा पण्डितोम शोभित & उसमे अप 
साक्षात्‌ विष्णुकी समान धिराजमान हो, इस कारण मेरा क्या पाण्डित्य 
तमीं कुछ कहता ह~ 

पोजमतापं तु विधाय धातरा ेवेर्निस्सैः परमाणिः किम्‌ ॥ 

हरः करेऽभूत्पिरवरे च भादः पयेोधेरदरे शशाः ॥ ९१ ॥ 

विधाताने जन राजा भोजके प्रतापको रचा तो निरन्तर अस्त इए पर- 
माणुओंते क्या हो सक्ता है । यही विचारकार इन्द्रफे हाथमे वजन दिया 
साकारा सूये निमण किया जीर सागरम वाडवज्वाला वनाई ॥ ९१ ॥ 

इति । ततस्तेन परिषचमत्छता। राना च तर्य परतक्षररक्षं 
ददा । पनः कविरह्‌। दव मया सङकरमनेनि निवाप्ताशय्‌ा 
समपितप्र ॥ 

इसके पीछे उस कविने समस्त सभाम स्थित पुरुषोको चमल्छृत कर्‌ 
ष्दया । राजानमी उसके एक २ अक्षरे डाल २ पये दिये तन कवि 
कहा दे देव } भै सकुटुम्ब आपके यँ रहनेकी जमिखाषासे जाया ड! ` 

कषमा दता रणगराही स्वामी पुण्येन छाथते ॥ 

-्डद्र शुचिः कविविद्रन्धुदुखषः ॥ ९२ ॥ इति। 


भाषाटीकासहित । (५७) 
्षमायुत दाता जीर युणम्राही स्वामी पुष्यके प्रतापे प्रात हो जाता छ; 
परन्तु अनुकर, पवि, चतुर भैर विद्धान्‌ कथि मिकना दुरम है ॥९्‌ ॥ 
, ततो राना सुल्थामातयं भाहास्मे गृहं दीयतामिति । ततो 
नि िटमपि नगरं विरोक्थ कमपि म॒खंममत्यो नप्द्‌ यं 
रिरिस्य विदुषे गृहं दीयते । तन सर्य भमन्‌ कध्यचित्ुर्विदस्थ 
गृह वीय इर्विदं भाई । इरविद| गृहानि तवं गृहं विदनिष्य- 
तीति । ततः इपियो राजवनमास्ताय राजानं भणम्य भाह्‌ । द। 
भवदमासययो मां मखं ख्ता गृहानिशतारयतीति। सं ठ प्ण 
मूर्खः पंडितो वेति- । न 
फिर राजन प्रधानमनीसे कहा पंडितजीके च्थि घर दो | तव मत्री 
समी नगरको देखा पर किसीको भी मूख नरह पाया जिसे निकाख्कर्‌ 
पंडितको धर दियाजाय । नगरे घूमतेइए मंत्रीने किसी वचर बुननेवारे 
( जुलदे › को देखकर कहा । हे दुविन्द ८ जके ) ! त्‌. घरसे निकर्जा 
तेः घर पंडितजीके रहनेको दिया जायगा । तव वह जखाहा राजसमाम 
आकर राजाको प्रणाम कर्के बोखा । हे देव | आपका मंत्री सुने मूं कह- 
कर घरसे निक्षाठे देता है, सो आप देखिये, श्रि मेँ मू द्रं गा विद्वन्‌ ह ॥ 
काव्यं करोमि नहि चरूतरं करोमि । 
यर्नाकरोमि यदि चाहर करोमि ॥ 
भूपालमोटिमणिहितपादपीः । 
हे साहसांक कवयामि वपामि यामि॥ ९३॥ 
कान्य करता हर तो बह सुन्दर नक्ष होता ओर जो सुन्दर करता हतो 
दसम कर सक्ता रहे सम्राट्‌ 1 हे साहसांक ! हे राजन्‌ ! में कविकी समानं 
-आचरण करता ह पर तोमी अपने जखहेके काम करनेको जाता द्रं ॥ ९३7 
ततो राजा लंकारवादेन वदतं इर्विदे प्रह । कलितत _. 


| 
९८ > भाजग्रबन्धः- 


[रीर 


द्वकतिः। कवितामाधुयं च शोषनम्‌ ! प्रद कवितं विचापं 
वृक्तत्यामिति ॥ 
फिर राजाने “तू? तेरे › एकवचनसे कुषिन्द ( जुखहे ) स कहा } 
त्तरे परोक्षो पंक्ति ठडित & ओर कविता मी मधुर एवं सुन्दर है परन्त॒ 
कविताको विचारकर कहना चाद्ये । 
ततः कुपितः कुविद भाद्‌ । देव अत्रोत्तरं भाति किंतुनः 
वदामि राजधर्मः पृथक्‌ विद्रदमीदिति । राजा भह भसि चेदु- 
तरं बवीहि । देव ! कालिदाप्ाह्मेऽन्यं कविं न मन्ये कोऽसि तेः 
सभायां कालिदूसाहते कवितातलषिद्दराच्‌ ? ॥ 
तो क्रोधित ह जुखाहेने कहा । हे देव } इसका उत्तर दष्ट आता है 
किन्तु भँ नही कहता, कारण विद्रानके धम्म॑से राजधम्म प्रथक्‌ है 1 राजाने 
कहा जो उत्तर हतो कहो । ८ जुरहेने कहा ) हे देव ! कािदासके 
सिवाय अन्यको मेँ कवि नरौ मानता द, तेरी समामे काठिदासके अतिरक्त. 
काविताके तच्चको जाननेवााही कौन है ए 
यतारस्वतवेय य॒रुकूपपीयूषपाकोच्छं । 
तद्धयं कवितेव नेव हठतः पाटमतिष्ज्ञषाम्‌ ॥ 
कारे दिवसे वसन्नपि पयःपूर प्रं पकिरं । 
४४ छदे, कन्ये 4 सरि 
कबाणः कमराकरस्थ ठते किं सोर सेरिभः ॥ ९४ ॥ 
जो गुद्देवको कृपारूपी अगृतपाकसे सरस्वती ८ वाणी › का रेग्र्य्य 
अकट होता है वह कषिसेही मिक्ता है । हठे पाठग्रतिष्ठकि सेवन कसनेवाठेको 
नस सिकता । ( जसे ) जख्प्रणै सरोवरमे समस्त दिन पडे रहनेसे भसा 
जल्को गदरा करलेके सिवाय सरोवरकी सुगन्धको नहीं ठे सक्ता है ॥९४ |. 
अयं मे बाग्यफो विशदपदमेद्पमधुरः। 
सुरथो वषयः परहृदि कताथ कविहदि ॥ 


मापारीक।सहितः । (५९९ > 


. कटाक्षो वामाक्ष्या दरदरितेनातगछितः। 
` कुमारे निःसारः स तु किमपि युनः सुखयति ॥ ९५ ॥ 
यह मेर थाणीके दात रचा हआ प्रय है, सो उत्तम पदोसे युक्त ओर 
कपिर्योको प्रिय £ । द्मे छन्दवेध सुरते दँ । यदह कवि्योके हदयको कृतार्थं 
करता £ ओर ओरोके टये बदा सरीकी समान निष्फठ ६ | जपे 
चिर्योक्रा कटाक्ष युचर्कोको पुखद आर बल्कोको निष्फल ६ ॥ ९९॥ 
| इति । विद्दज्जनवंदिता सीता भराह ॥ 
फिर विद्रानोसे वेदित इई सीतनि कहा- 
[^> क भ द क = 8 =, य 
विपलहदयाभियोये सियति काव्ये जडो न मोख्यं खे ॥ 
निंदति कंचुकमेव प्रायः शुष्कस्तनी नारी ॥ ९६ ॥ 
मूख उत्तम काभ्यकी ८ जो विद्रानोकि समने योग्य रै उसकी ) निन्दा 
करते वह अपनी मूरमृताकी निन्दा नरी कसते ई, जैसे क्षीण ऊुर्चोवारी ली 
कंचुकी ( चोली ) सीनिवाटे दरजीकौ निन्दा करती रै ॥ ९९ ॥ 
ततः ङदिदः पराह- 
फिर उक्त जुखाहे कषिने कदा- 
; [ऋ ५ भ ® $ न्द 
बाल्ये सुतानां सुरतऽगनानां स्तुतो क्वा समरे भटानाम्‌ ॥ 
खंकारक्ता हि गिरः प्रशस्ताः कस्ते प्रभो मोहतरः स्मर वम्‌९७ 
. वाल्यावस्यामे पुत्रको, भेधुनके समय च्ियोको, स्तुति करनेमे कविर्योको 
जीर रणम योद्धाओको लकार ( तू) शब्दसे वाणी सोभा पाती दहै] दै 
प्रभो ! तदे इतना प्रवर मोद क्यो हमा जो तुमने “ तू. राब्दसे सुस. 
संबोधन दिया उसको स्मरण कीलिये ॥ ९७ ॥ 

न राना साधु भो इुविवसयक्ला तस्यक्षरलकषं ददो । मा 
शिति एः कुं भाह । एवं कमेणातिकरति कियत्यपि कलेः 
[१.९ [भ ¢ [ज 
नाणः पडितवरः परं राज्ञ मान्धमानोऽपि प्राक्तनकमतो दाद्िकमदु- 


८६० ) मोजपरबन्धः- 


वपि । एवंस्थिते सपति: कदाविद्रानपेकाकी भच्छनेशः सरे 
५ [५ [^> + (+ म 
चरन्‌ बाणगृहमेत्याछठित्‌। तद। निशीथे वाणो दारिदयाद्ववाङ्ल- 
-तथा कतां वक्ति देवि | राजा कियद्वारं मम भनोरयमपूूरयत्‌ । 
[9 (या + ४७ म्स [> 
अव्यापि पुनः प्रर्थितो ददात्येव । प्रतु निरतसाथनससि मस्मि 
[> वि [^ १ (क (प 
जिहया जडीभवतीत्युकला सुहूर्ताषं मोगेन स्थितः । पुन प्ठति- 
इसके पीछे राजाने कुर्विदसे कहा, तुमने बहत ठीक कहा फिर एक २ 
अक्षरे खख २ रूपये दिये । जीर जुखारैसे कहा अव तुम मत डरो । इस 
भोति ऋमातुसार कुछ कार वातनेपर राजाका माननीय वाणनामक पाडत 
र्वं कमक वश दरिद्री होगया । इसी दशाम एकदिन राजा अकेठेही 
रात्रिम अपने वेषको वदे इए नगसमै धूमता इजा वाण पंडितके घरक 
समीप स्थित इभा 1 उसी रात्रिम बाण पण्डितने दरिद्रतासे व्याकु हे 
अपनी शीसे कहा, हे देवि ! राजनि उनेकवार मेरे मनोरथोको प्रा किया 
है ओर फिर मी प्रार्थना करनेते कुछ देताही है ।: ठेकिन्‌ दथा याचनासे. 
मूरवेकी मी जिह्वा जड होजाती है अथोत्‌ प्रतिदिन नहीं मागाजाता, यह 
` कह एक घडीछ चुप रहा, फिर पठने ङ्गा । 
ह हर उरहर परुषं क ॒हटाहलफलणयाचनावचसोः ॥ 
एवे त रसन्ञा तदुयरसतासम्यज्ञा .॥ ९८ ॥ 
है हरहर । हे पुरहर ८ त्रिपुराघुरके पुरोके नाशक दिव ) ! हखाहर 
विष जर निरथेक याचना इन दोनेमिं कीन कठोर है £ इन दोनेमे न्यूना- 
धिक जाननेवाखी जिह्वा तो एकी 8 । सिवजीने पिष"पान कियारै आर 
याचना भी कौ है यह रिवजीके किये कहाहै अथौत्‌ दथा की याचना 
विषते मी घुरी है ॥ ९८ ॥ - 


देषि| 
दार्चश्यापरा मूतिाच्ना न दरविणान्यति ॥ 
अप कपानवान्‌ शयुस्तथारि प्रमेशवरः॥ ९९ ॥ 


भापारीकासाहितः। (8१) 


हे दषे ! दारिद्यकी परम मृति याचना रै, कुछ धना अभावी 
दारकौ विशाख मूरति नहा है, कारण रिष्रजी कीर्पानधारी निर्रनी हेने- 
परमी परमेश्वर ह ॥ ९९ ॥ 
सेवा सुखानां व्यसने धनानां 1 
याच्ना छहणां ङुनृपः भरजानाम्‌ ॥ 
प्रणषशीटस्य सुतः कुलानां । 
मूलादवातः कणिनिः ङटारः ॥ १०० ॥ 
सेतर समस्त सुखोकी जडउको काटनेवादी कठिन कुददाडी है, धनकीं 
जठको काटनेवाठे कटिन छुर्दाडेस्वरूप च्यसन है, गीखताकी जडको काट 
नेवारी कठिन कुल्दाडीरूपी याचना है, प्रजाकी जडको काटनेवाख कठिन 
कुटारस्वस्य दुष्ट सजा दै ओर कुर्क जड्को काटनेवराखा कठिन कुल 
रस्वरूय दुःशर मनुष्यका पुत्र हे ॥ १०० ह 
तत्त्यपिं दारि राज्ञो वक्तुं मया स्पयमशक्यम्‌ ॥ 
` अतएव दरिद्र होनेपर राजासे भँ स्वयं कहनेके किथे भसमथं हर | 
गच्छन क्षणमपि जठदो वह्ठातामेति स्वंरोकस्थ ॥ 
तित्यपसासितकरः करोति सूर्या संतापम्‌ ॥ १०१ ॥ 
क्षणक्राट वर्प फरनेवाख मेव सवको प्यारा ख्गता है ओर प्रतिदिन 
पनी किरणोको फैराता इञा सुथै सवको सन्ताप देता रै ॥ १०१ ॥ 
[+ क क, अ क ह $ ®>, (५ 
{कच्‌ दवि; वेशद्वावसतर्‌ भ्राप्ताः दुषताः पव्वायाताव 
तेदेव मे हृदयं दुनोति ॥ | 
परन्तु हे देवि { वैश्वदेव कर्मैके समय आयेहृए मनुष्य भूखे जते ईह, ˆ 
यही मेरे हदयको सन्ताप हेता है । । 
दारिदियानटसेतापः शातः स॒न्तोपवारिणा ॥ 
. . यविकक्षाविधातातदाहः केनोपशाम्यते ॥ १०२ ॥ 


(६२) भोजप्रन्ध्‌ः- 


दारिरूपी अनरुका सन्ताप सन्तोषरपी जल्ते शान्त दोजाता ई 
भवितु याचकके निराश दोनेकौ अन्तञ्वौङा किससे शन्त दोसक्ती है ॥ १०२.॥ 


क क, क 


राजा चेतत्र्व श्वल नेदानीं किमपि दातं ययः, भात्य 


वाणे प्रणंमनोरथं करिष्यामीति निष्करतः ॥ 
राजने इत सव दृत्तान्तको घुना ओर विचारा करि इस समय कुछ 
नहीं देना चाहिये, प्रातःकारही बाणण्डित्तकी अभिलापः पूरणे करगा यद 
-कहकर चर दिया । 
छृतो येनं च वाग्मी च व्यसनी तत्न वैः पदम्‌ ॥ 
® क च 


येरातमसहशो नारथी कि तैः कावयर्वरेधेः \ १०३ ॥ 

जिस काम्यने मूखेको विद्वान्‌ नहीं बनाया, जिस ॒वखनि व्यसनीक 
इच्छित स्थानपर न पर्हैचाया ओर जिस धनीने याचको अपनी समान 

धनी न बनाया, उस काल्य, वदी ओर धनीको दथा जानो | १०६ ॥ 
एवं पुरे परिभममाणे जगि वर्सन चोरदरयं गच्छति । तो- 
रकः भाह शङुतकः । ससे स्फारांधकारविततेऽपि जगत्यंजनव्‌- 
शत्सवं परमाणगायमि वसु सृर्न पयामि । प्रतु सेपारगहानी- 
तकेनकजतमपि न्‌ मे सुखायेति । द्विपो मरालनामा चौर 
आह्‌ । आहतं सपारगुहात्‌ कनङूजातमपि न हितमिति कस्मा- 
दतोरुच्यते दति । ततः शङुतकः माह-सर्वतो तगररक्षकाः परि 
भिमाते सवाऽपे जागरिष्यद्येषा ेरीपट्टादीनां निन । वसादा- 
` हत विज्य स्वरवकषाग्गते धतमादाय शीघमेव गंत्पतिति १ 
राः भह । ससं ] त्वमनेन कोष्दिपपरिमितमणिकनकनातिन $ 
करप्यतीति। शङुत~-पएतदं कस्मैविद्धिनन्मे दूस्थापि ! 
पयाय वदस्य अन्येन भाययति । मरालः! चार्‌ ॥ 


भापारकाषहितः । (६३ ) 


इस भोति राजा धूमरद्यथा उसी समय मार्गमे दो चोर जरेथे, उन- 
मेस “ शङ्कन्तक › नामकं चरने कहा, हे स्थे ! यपि धोर अंधकार 
फैटरहा है तोमी मै सिद्धाञ्जनफे वदा जगत्‌ सव कृ देता हूः परमाणु- 
मात्र द्रव्यको मी सव स्यारनैमिं देखता हँ परन्तु खजने खायाडूमा सव 
णोदि समस्त धन मेरे सुखे च्ि नरह है । दूसेर “ मरार › नामक 
न्ोरे कहा जो खजानेते खये सुवर्गात्र भी हितकासं नहीं यह इच्छा 
यो होती द? तवर “ शङ्गुन्तक ' मे का सभी स्थानेर्म, नगरके रखवाठे 
सिपाही विचररहे है ओर भेरी, दोर आदि श्दोसे सव जाग उठेगे, 

अतएव चुरायेहुर धनको ौटकर अपने २ रिस्सेके धनको लेकर री 
न्रटता चादि । “ मरा › ते कहा~हे सले ! उ्गभग दो करोड सुवण 
मणि आद्रि धनको क्या करोगे । शङ्घन्तने कहा धनको किसी ब्राह्मणकः 

"चये देद्रंगा जिसे वेद वेदाद्गका ज्ञातः ब्राह्मण फिर किसी दूसरेसे न मगि । 
“ मराछ › ने कदा हे सखे } बहुत अच्छा व्रिचारा है । 

ददत्‌ युध्यमानस्य पठतः पकक (ऽथ चत्‌ ॥ 

आसनश्व प्रेषां च तदनं पोप स्मृतम्‌ ॥ १०४ ॥ 

दान करते, युद्ध करते ओर पाठ करते हए मनुष्यके यदि रोमटे खडे 
दोर्जौय तो दान एं पुरायं कहते दं ॥ १०४ ॥ 

मरलः--अनेन दानेन तथ कथं पुण्यफटं भविष्यतीति । 
अस्माकं पितृपेतामहोऽयं धष यो्येण वित्तमानीयते । मराटः- 
शिरच्छेदममगीरत्यानितं करयं निखिखमरि कथं दीयते । शङ्न्तः- 

मरार वोका-दस दानके द्याया तुम्दे पुण्यका फक्‌ कैसे मिलेगा १ (रक 
न्तवने कहा ) हमारे वाप दार्दोका यही धरम है कि--चोरी करके धन वैदा 
कसना चाहिये ! मराठने प्रा, शिर कटाना स्वीकार करके पैदा किया इमा 
धन कैसे दिया जायगा £ श्गुन्तकने कदा- 

मूखौ नहि ददायर्थं नरो दरिद्िवशंकया ॥ 


प्रज्ञु वतस्य नरो दरिद्यशंकयां ॥ १०५ ॥ 


(६४) मोजमवन्धः- 
मूख दरिदकी शङ्कासे धनको नदीं देता है ओर बुद्धिमान्‌, पुरुप दरि 
कीही राङ्कासे घन देता है, अर्थात्-दारिघ्रके मने धन नष्ट होजायगी 
इससे दान करनाही र्ठ है ॥ १०५ ॥ 
किंदिद्रिदमयं पातं किंचितातरं तपोमयम्‌ ॥ 
पा्राणाधुत्तमं पा शूद्रान्नं यस्य नोद्रे ॥ १०६ ॥ 
वेदपा्ी कुक पात्र है ओर तप करनेवाटा मी छुछ पाज है परन्तु शाटक 
अन्नसे उदरो वचनेवाकाही सव पत्रमे शरेष्ठ सत्पात्र है ॥ १०६ ॥ 
शृङ्खुतः-अनेन रितेन किं करिष्यति भवान्‌ । मरालः-~स॒खे ! 
काशीवासी कोऽपि विप्रबट्खागात्‌ तेनासमसितुः ६ काशीवा 
रेफं व्यवात्‌ । ततोऽस्मत्तातः बाल्यादारुय चोरय डरो 
देववशात्‌ स्वपापान्िवृत्तो वैराग्यासङकटुम्बः काशीमेष्यति । 
तदर्थमिदं दरविणनातम्‌। शढुंतः-महदागयं त पितुः । तथाहि- 
कुन्तने कंहा हे मित्र | इस धनसे तुम क्या करोगे मरार बोल 
कारीवासी कोई नाहमणङ्कमार यहां आया, उसने मेरे पितासे कारीवास 
करका फठ वणेन किया, उससे मेरा पिता बार्कपनसे चोरी करते रहनेपरं 
, भी दैवयोगस्ते अपने पापद्यारा निकृत्त हो वैराग्य उत्पन्न होजानेके कारण सङ्क- 
म्ब काञीको जायगा उसके छिये यदह सकर धन है } रकुन्तने कहा, ` 
तेरा पिता बड़ा माग्यशाखी है, देखो- | 
वाराणरीएुरीवासतवांसनावासितासमना ॥ 
किं शुना समतां माति वराकः पाकशासनः ॥ १०७॥ 
कारीपुरीमे वास करनेकी इच्छा रखनेवारे कत्तेकी समान क्या गरीव इन्द्र 
सोसक्ता रै १ अथात्‌ इनम उस कु्तेकी वरावरी नहीं करसक्ता है ॥ १०५७] 
ऊषरं कमं सर्दथानां कनं वाराणेती पुरी ॥ 
य॒त संयते मोक्षः समे चंडालंल्तैः ॥ १०८ ॥ 


माषाटीकासदितः (६९ ) 


कारीपुरी-कमख्मी वीजोका ऊषरखेत है, अथात्‌ कारीजीमे सव कम नष्ट 
ईजाते क्योकि जहा चाण्डा ओर विद्वान्‌ समानरूपसे मोक्ष पाता ६१०८] 


मरण सग यत्न विसूतिश्च विभूषणम्‌ ॥ 
के पिनि यत्र केरयस्ा कथा केन्‌ मयत ॥३०९॥ 


क ® ध 


जिस कारीजीमे मरना मगल्स्ररूय है, विभूति अ्ङ्रस्वरूप है ओर की- 
पीन रेशमी वल्लकी समान है उस कारीपुरीकी कीन वरावस करसक्ता है] १०९॥ 
एवसु्योः सवाद त्वा राजा तुतोष । अर्चितयच मनसि 
कर्मणां गतिः सथेव पिचिज्ा । उभयोरपि पित्रा मपिरति । 
ततो राजा विनितृत् भवनातरे पितृपुत्रावपश्यत्‌ । ततर फा 
युर प्राह । इदानी परिज्ञातशाघतचोऽपि पतिः काण्येन किम 
न प्रयच्छति । ईिंतु- 
देसे उन दोनों ( चरो ) के संवादको सुन राजा प्रसत इआ जीर, 
मनम कमोकी गतिको विचारने खगा । समी विचित्रता है ५करिन्तु दोनोंकी 
खुद्धि पवित्र है, इसके उपरान्त राजा दूसरे स्थानपर पंचा वहोपर पिता 
युत्रको देखा, पिता पुत्रसे बोला मव शाच्नके तत्को जाननेवाडा मी राजा - 
छृप्रणतासे कुछ नदी देता है, किन्तु- 
अथव कवयति कवयात पडत च पडत स्तवन्त स्तात ॥ 


6 ® कि 


पए्वायामीत्युक्ते मोनी रिं निमीटयति ॥ ११० ॥ 
अर्था अर कवि पुरषक्र कावितापर कारवता करता ठ) परटतहृएपर 
ध्ुद्रताई ओर स्तुत करनपर स्तुति करता ह पिर ४) जाताह एसा कहनपर 
मीन होकर नेत्र मीचठेता दै ॥ ११० ॥ 
` राना एतच्छरत्वा तत्समीपं पाप्य मेवं वदेति स्वगात्रात्सवा- 
रणान्युत्ता्ं ददो तस्मे । ततो गृहमाप्राय कालात सपामुपवटः 


काटिदा् भाह-सते ! 
~ षु 


(६६) भोजगवन्ध्‌ः- 


रर्जा इस बाततको घन उसके पास जाकर वलादे मत कटो, यह 
कह अपने शरीरसे सव आमूषणोको उतार उसे देदिया फिर अपने रर 
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आय किसी दिन समामे धैठ काछिदाससं करा--सखे ! 
कवीनां मानसे नौमि तरति भतिािसा ॥ 
ततः कविराह्‌- 
यतेन पथासीव युवनानि चतुदश ॥ १११ ॥ 
नँ किये मनको प्रणाम करता, जिनकी प्रतिमा जठ तिस्जाती 
ह ! तव कार्दिासने कहा--उसी प्रतिमारूपी डोगीसे चौदह सुवनके पार 
जायाजाता है ॥ १११ ॥ 
ततो राना भलयक्षरुक्ताफलरक्ष ददो । ततः परविशति हारः 
पालः । द ¡ कोऽपि कौरीनादशेषो विद्यन्‌ दारि कितीति । 
रजा प्रवेशय । ततः भरवेशितः काविरागत्य स्वस्तीतयुक्तवा- 
कु एवोपपिषटः पाह- 
इसके पीछे राजाने एक २ अक्षरके एक २ खख मोती दिये, तिस 
प द्वासाठ्ने समाम आकर कहा--हे देव ! कोई कौपीन धारेए विद्वान्‌ 
द्रे खडा हे । राजाने कहा उसे मीतर ञो । तव कवि समामे गया जीर 
“ स्वस्ति ” कहकर राजाकी आज्ञासे वैठगथा जर बोल-- 


इह निवसति मेहः शेखरो भूषरणा- । 
मिह हि निहितपाराः सगराः सप च ॥ 
दूदमतखमनेतं मूतर भूरि भूतो-। 
द्वध्रणसमथं स्थानमस्मदिधानामर्‌ ॥ ११२ ॥ 
` इस स्थानपर पवेतोका सिखररूप सुमेर पथेत वसतादै, इसी स्यानपर 


सकर मारोसमेत सात समुद्र वसतेह ओर यह तुम्हारा स्यान अतुरु अनन्त 
रूखंडस्वरूप है एवं अनेक प्राणि्ोकी उत्पतति धारण करमेको समद १ १२॥ 
मोकाय 


१ भर्गा नवनवोन्मेषादिनी प्रतिभा इति खः । 


भापारीकासहितः । ` ८६७ ) 


, राजा महाकवे | फिं ते नाम अगिधत्स्व । किः नामभरहणं 
नोचितं पटिता्ा, तथापि वदामो यदि जानासि ॥ 

राजाने कहा, फी टे महाक्तरे ! नुम्दारा क्या नाम हे सो चता । काविने 
फटा प्रडितोको अयना नाम ठना उचित नही तोणी यदि जानना चाहते 


# 


हतो रटरुया। 
नहि स्तनधयी इद्धिगरीरं गाहते वचः ॥ 
# तोयनिपे ०4 (9 (क, न, [+ 
तट तोयनिगरटुं यरि त वेणवी ॥ ११३ ॥ 
श्तनयान करनेत्राटे दुधुहे बाटककी बुद्धि गंभीर वरचनकौ थाहको न्ह 
खान्तक्त व ख्कडी ससुद्रकी तीको नहीं ददसक्ती है ॥ ११३॥ 
कर्णय- 
ह दत्र ! सुनि 
` -्युतार्मिदोटखां रतिकरुहधं च वलयं । 
ध 1 [) [क न 
सूम चकष प्रहुपितद्धुखी शंख्तनया ॥ 
अबोचययं पशयत्यनतु गिरिशः सा च गिरन। 
स॒ च कीडाचेद्रो दशन किरणापररिततदः ॥ ११४ ॥ 
दिव आर पार्वतीजीकी रत्तिके कख्टमे दिवर्जीके मस्तकपर पिराजमान 
चंदरकटा निरगई चौर इधर पर्वतीजीका क्न द्रूटगया, तो इन दोनोको 
चरावर्‌ करे चक्की समान चनाय हसत पावतीजीने कहा, यह देखो, 
घ्‌ दति करणेति ( चंद्रपक्षमे २२ किरणो ) युक्त ररीरवाख क्रीडा- 
चद श्वं पार्वतीजीं जीर क्षिव्रनी तुम्दास रक्षा करं ॥ ११४॥ 
[५ [9 # ॐ भ क क 
काटिदसः सखे ! कीच पिरद्छऽपि। कथमीश्शी ते दश 
ज मे 9 ५ [4 [५ (० [^| % द्र 
इरे स्‌डट व्रानत्यप राजान बहुषनवात । कड 
काटिदासने कदय हे सखे करोडाचंद ! चिरकाख्मे तम देखा है, तम्हासी 
यह्‌ दशा क्यो होगरई { मंडल २ मधनी अर राजाओमे विराजमान होनेपरंभी 
यह्‌ अत्र्या क्यो हृद १ ीडचन्द्ने कहा- 


` (६८) मोजमबन्धः- 


धनिनोप्यदानविभवा गण्यन्ते धुरि मह्‌।दरि्णाम्‌ ॥ 
हेति न य॒तः पिपासतामतः सयुद्रोऽपि मरू ॥ ११५ ॥ 
जिनके दानरूपी देशय नहीं है, वे धनी मनुप्यभी महादरिद्रियोमि आगे निने 
जाते दै, जिससे ठृषा शान्त न हो वह समुद्री मरस्थक्के समानःहै॥ १ १ ९॥ 
किंच-उपकोगकातराणां पुरुषाणामथत्तचयपराणाम्‌ । 
< भ क ९ ह भ 
कन्थापाणिारेव सदने तष्टत्यथः परस्या ॥ ११६ ॥ 
जो रक्ष्मीको नहीं मोगते ओर केबक धनकोही संचय करते है, उनका 
धन घरमे कन्यारूपी ररनकी समान दूसरेकादी जानो ॥ ११६ ॥ 
सुवणमपिकेयूराढंबररन्य भूतः ॥ 
 कल्येव पदं भोज तेषामाभोति सारवित्‌ ॥ ११७ ॥ 
हे भोज ! अन्य राजा तो सुवर्णं मणि वानूंद भादि अडम्बरोहिं विरा- 
जमान रहते है जीर साखेत्ता अपनी करासेही उन स्थानेको पराप रोते १ १७. 
सुधामथानीव सुधां गलति विदग्धसेयोजनमंतरेण ॥ 
कव्यानि निव्यौजमनोहराणि वारांगनानामिव योवनानि॥११८॥ 
विदग्ध अक्षरासे रहित कवियोके काव्य अगृतमय है ओर उनसे अमृत 
करता है जैसे वेरयासोका निष्कपट यौवन समीको अगृतकी समान सुख 
देता है॥ ११८॥ । 


ज्ञायते जातु नामापि न राज्ञः कवितां विना ॥ 
कवेस्तद्यतिरेफेण न कीर्तिः स्फुरति कितौ ॥ ११९ ॥ 
विना कविताके राजाका नाम नहीं जानाजाता आर उस राजाकै विना 
कविकी कीरतिमी प्रथ्वीपर प्रगट नरह रोती है ॥) ११९॥ 
मयूरः- . 
` ते वातत महात्मानस्तेषां छोके स्थिरं यशः॥ 
पनद्याले कव्यानि ये च क्ये भकीरतिताः ॥ १२०. 


भापारीकासारितः । ८६९ ) 
८ स्तमामे ह्यत ) मवूर कविने कहा-जो कात्यक्रो करते ह जीर जिनके 
कान्य व्तान देता दे, वेदी धन्य है, प्रह महात्मा रै जर उन्दीका यद 
संसारम अट्ट रहता ६ ॥ १२० ॥ 
वररुचिः- 
प्यक्तव्य्तीरुतसहययावधरसिति । 
> 9 8 क [> [द 
कृवा मागजसमन्छरत्‌ इथमानरस्य धपा ॥ 
न च क्रीड लठेशव्यप्तनगशुनोऽयं कुखधू- । 
कराक्षाणां पथाः स खद गणिकानामविपयः ॥ १२१ ॥ 
समामे स्थित वरदचि कथिने कहम~-यदरकि प्रकट करने हदयका अभिप्राय 
प्रकट किया टै, कव्ियेके दस मार्गमे पण्डिनमत्रकी बुद्धि करतौ ह । यह माग 
करट टेदाका आर व्यसननका विरोधी नदी क्रिनतु छुच्वधुभोके कट ्षोका 
मार्ग ‰ यह वेध्याओंका विषय नही है॥ १२१॥ ष 
राजा कीडाच्दाप रिंश गमजेदान्‌ प्रामाक्कं च ददो। 
४ [९ न, ५ 
ततो राजानं कविः स्तति- 
- राजनि क्रीडचन्द्रके चिरे वीस यायी ओर पाच गवि दिये, परे कविते 
-राजाकौं स्तुति की- 
ककण नयनद्द्रे तिलक करपदे ॥ 
अट भूपणवेचिष्यं भोजप्रत्यधियोषिताम्‌ ॥ १२२ ॥ 

- अदा ! आश्चर्यं है)! कि राजा मोजके श्ुमोकी चलियोकि अद्भत 
आभूपण ई दोनों नेत्रम ककण ( जख्की वृदे, पू ) है ओर दाथोमिं तिरक 
( तिलोदक › दै ॥ १२२॥ | 

त॒ष्टो राना पुमरक्षरलक्ष द्दो । ततः कथते कप जरा- 


5 4 क ० 


जीरणस्वागंपः पठितो रामेश्दरनामा सामथगात्‌ । स चाह 





५ 


१ फंकमे उदकर्विदुः । ४ तिरोदकम्‌ 1 


(७० ) मोजप्रनन्धः- 


प्रसन्न होकर फिर राजाने एक २ अक्षे एक २ खल रुपये दिये. 
तिसके 'पाछे किसी समय जरा अवसथापते रिथिक शरीरवाला रमेश्वरनामकर 
बरद पण्डित सभाम आकर वोग- 
[| ० र ७ शः क ¢ 
पएचाननस्य चुककेगजमास्चषात्रया ॥ 
[९ [ (4 क, क (४ 
पारणा जायते कापि संवत्रेवोपवा्िनः ॥ १२२ ॥ 
सब स्थनेमिं उपवास तत करनेवाले कथिकौ ओर निराहारं त्रत कसनेवाछे 
सिहकी पारणा हाथी मांससे ओर राजाके देश्र्थसे दती हे ॥ १२६ ॥ 
वाहानां पडितानां च प्रेषामपरो जनः ॥ 
करवीदराणां गर्नद्रणां मार्को नृपतिः परः ॥ १२४ ॥ 
वाहन ओर पण्डितोके ग्राहक तो अन्य पुरुपभो हौ जतै परन्तु प्रष्ठ 
कवियोके जीर रेष्ठ हाथियोंके ग्राहक श्रे राजाह होता है ॥ १२४ ॥ 
एव हि 
किः.) ये क 
सुवर्णैः पटले शोभ स्याद्रस्यो्िाम्‌ ॥ 
४ भै [क [१ 
पराक्रमम दू्निन राजतं राजनदनाः ॥ १२५ ॥ 
दसेही-घुवणे ओर रेशमी वल्लते वेदेया शोमा पाती है एवं पराक्रमः 
जीर दानक द्वारा रजकरुमारकी सोमा होती है ॥ १२५ ॥ 
, इ्याकणयं राजा रमेशस्य सवापरणान्ुत्तायं ठक्ष- 
हय प्रायच्छत्‌ । ततः सतोपि कषिः- 
पह सुनकर समस्त आभूषर्णोको उतार रमेश्वर पडितके ध्यि दो लख 
दपये दिये । तव उस कविने राजाका स्तुति की है-- 
भोन लतछीरिकोाया नोभे स्थितं मह्‌ । 
कतरत राजव युणाकर्‌ विराजते ॥ १२६॥ 
€ राजन्‌ } हे गुणनिधान ! आपकी कोौविरूपी कान्ता (त्री) काः 
~ विर भस्त. तिर्क आकारे भाट्पर खित हे, अर्थात्‌ आपकी. 
विक कीति स्वधामतः कैरगई हे ॥ १२९॥ +. 


भाषादीकासहितः। (७१). 


इषाय न रणान्ूथात्‌ शा वेत्ति यतः खयम्‌ ॥ 
गखग्रऽपि च म जुषा उपपरोक्तान्न पेति सः ॥ १२७॥' 
पण्डितके सन्मुख गुणोका वान न करै कारण वह सखयंही जानता है 
ओर मूरखंके सामने मी गुणोका चखान न कर कारण मूर पण्डितके वच- 
नोक नहीं जानता हे ॥ १२७ ॥ 
तेन चमत्कताः सर्वैः रमेषरकरिः षाह 
इस वातसे समी ्वमक्छत इए, तव रमेश्वरकविने कहा-- 
ख्यातिं गमयति सुजनः सुकरिर्विदधाति केवरं कार्यम्‌ ॥ 
ष्णाति कमलो लक्ष्या तु रविर्वियोनयति ॥ १२८ ॥ 
सजन पुरुष विख्यात होजातदि जर सुकवि केवर का्ैको करता हे, . 
जैसे कमठ्को जर बढाता ओर सूं लिकाता दै ॥ १२८ ॥ 
ततस्तुष्टो राना र्क्षरक्ं ददो । रज कविः पाह 
इसपर प्रसन्न हकर राजाने प्रत्येक अक्षरके उख ९ पये दिये | तवे 
गाजासे कविने कहा- 
कवित्वं न श्रणोत्येव पणः कीतिवर्जितः॥ 
नषुसकः किं ङस्त्‌ परः स्थतमरयाश्था ॥ १२९ ॥ 


च @ 


कीर्त॑हनि पण कविताको नही घनता है जैसे सन्मुख विराजमान च्नौसि 
मेर्ुंसक क्या करसक्त है ॥ १२९ ॥ 


सति प्राह 
` हता देवेन कवयो वरकास्ते गनाअपि ॥ 
शोभा १ जायते तेषां मेडलेनगुहं विना ॥ १६० ॥ 
समामे स्थित सीताने कहा-रैवद्यारा इत होनेपर दीन कवि ओर हाथी 
शाजमवनके धिना शोभित नदी होते ॥ १६० ॥ 


८७२ ) भोजप्रवन्ध्‌ः- 


काटिदास- तनि 
अदातृमानसं कारि न सपति कवेगिरः॥ 
दुःलधिवाविवद्य विलाास्तरुणीकताः ॥ १३१ ॥ 
( समम स्थित काठिदास वोट ) इपणके मनको कविकीं वाणी न 
दूती अति युबतमि हाव-माव वृद्धयो दुःखी देत ह ॥ १६९१ ॥ 
राजा प्रतिपनिं छक उक्ष दत्तान्‌ । ततः कदाद्रान सम्‌- 
स्तादपि करिंडलादपिकं कालिदापमायन्पमबलोक्य प्रं देश्याः 
खोकलेन चेतति सेदं चके । तदा सीत। विद्दि तद- 
पिपाव ज्ञात्रा भरह्-देव ! 
` फिर राजनि प्रत्येक पण्डितको एक ९ राख रुपये दिये ! इतके पी 
किती समय समस्त कयिपरडर्को प्रवीण वेस्यागामी काठिदासको अति हए 
देख राजने अपने मनमे वेद किया । राजकि मनकी वात जानकर विदवानोसे 
वनिदित सीताने कहा-दे देव ! 
दोपि णयति जने र खणरागिणो न सिये ॥ 
ल्व शशिनि पतितं प्यति लोकः कठंकमपि ॥१३२॥ 
गणी मलुष्यमे दोष निहारकरमी गुणम्राही पुरुष सेदि नहीं होते, जैसे 
कोलक्गित चन्द्रमाको समस्त संसार प्रीतिभावसे देखतारै ॥ १३२॥ 
ते राजा सीतयि टः दरौ । तथापि कारिदातं यथापूष 
न मानयति यद्‌ तदा स॒ च कालदाप्रो रज्ञोऽभिभायं विषा 
तखामिषेण प्राह 
इस वेचनसे प्रसन होकर राजाने सीताको ऊख स्पये दिये । इतने 
परमा जवे राजाने परवेद समान काठ्दासको नहा माना तब काछिदासने 
-पजावः मनका माव जानकर तराजूके मिससे कहा- 
भा भरमाणपदरवी को नागास्ते तुरेऽवखेपते ॥ 
यात गिमयस्तात्दितरसैसो इरे ॥ १२३ ॥ 


भाषारीकक्तहितः । (७३) 
हे तरान्‌ ! तू मारको नीचा ओर ह्केको ऊचा करके मी अपनेको 
्रमाणका प्राप्तकर स्या गत्रे करतादट्‌ ॥ १३६३॥ 
पुनराह 
पिर कदा- 
यस्यासि रत्र गतिः स कस्माच्‌ । 
स्वरेशरगेण हि याति चेदम्‌ ॥ 
तातस्य कूपोऽयमिति बुवाणाः । 
क्षारं जरं कापुरुषाः पिवति ॥ ९३१४ ॥ 
जिप्तकी सव स्यानेमिं गति है बह क्यो अपते देश्के स्नेहे खेदित 
योता दै । बह हमर पिताका वनाया कुमा है रेसा कहकर मूर॑खारी 
जट्को पते द ॥ १३४ ॥ 
ततो राज्ञा छतामवज्ञा मनति विदिता कालिदासो दुर्मनाः 
 निनवेश ययो ॥ 
अनन्तर राजक दारा अपमान विचार कर काटिदाक् उदास होकर 
अपने घरे चस ग्रा | 
अव्ञस्पुलितं पेम समीकर्तुं क ईश्वरः ॥ 
सेधि न यति सुधिते सक्षलेपेन मौक्तिकम्‌ ॥ १३५ ॥ 
अज्ञाते फटेहृए प्रको मिखनेके छियि कौन समयं हे जसे पएटी मोती ` 
- खखके द्रारया नहीं जुडती दै ॥ १३९॥ । 
ततौ राजापि चिन्नः स्थतः । वतो डीटावती सिन इ 
राजानं विषारकारणपपृच्छत्‌ । राजा च रहास सवं तस्यं प्राहु ।' 
-सा च राजसखेन काटिदाप्ावज्ञा ज्ञाता पुतः भ्राह-द भाण- 
. नाथ ! सर्वज्ञोऽपि ॥ 


१ ७४ ) `` भोजप्रवन्यः- 


पिर राजाका भी मन खिन हुआ, तव डीखावतीनि राजाकौ अनमना द 
विषादके कारणको परा । राजाने इकलेम सव इत्तान्त कह दिया उसन 
राजाके सुखे काठिदासकी अवज्ञाको चुन फिर कदा-हे देव प्राणनाय ! 
तुम सर्वज्ञ हो । न 
लेहो हि वरमधटितो न षरं संनातविघसितक्तेहः॥ 

हृतनयनो हि विषादी न विषादी भवति स खट जात्यधः॥१३६॥ 

लेहका न करना अच्छा परन्तु करके तोडना ठीक नही, जैसे नेत्रोके 
नष्ट हो जनेपर मयुष्यको दुःख होता है ओर जन्मान्धको दुःख नर्ही 
होता है ॥ १३६ ॥ 

परतु काठिदाप्तः कोऽपि भारत्याः पुस्षावतारः । तत्सवभा- 
वेन्‌ समानयेनं विदरदयः । पश- 

परन्तु काछ्दिास कोहं सरस्वतीका पुरुपरूपी भवतार है । अतएव 
उसको सब भांतिसे विद्रानोंके द्वारा मान कराओ । देखो-- 

दोषाकरोऽपि रिलोऽपि कङंकितोऽपि । 
मिभावसानसमये विहितोदयोऽपि ॥ 
चंद्रस्तथापि हहपतारपेति । 
नेवाभतड्‌ यणश्षषार्वेचारणा स्प ॥ १३७ ॥ 
दोषोकी खान, क्ुटिङ, करंकी, मित्र ( सूये ) के अस्तम उदय होनेवाखा 
न्वद्रमा मी रिवजीको प्रिय है, इसी कारण आश्रित जनके गुणदोपोका 
विचार नहीं किया जाता करते है ॥ १३७ ॥ 


राजा-प्रिये | स॒वेमेतत्सत्यमेपेत्यगीरसय श्वः कालिदासे पात- 
खे संतोषथिष्यामीत्यवोचत्‌ । अन्येय राना दंतधादनािविधि 
विधाय निनेतितनित्यरुत्यः सभां भाप पंडिताः कवयण्व गायका 
अन्ये भक्तयश्च सवे समानग्युः । काठिदासमेकमनागतं 


भाषाटीकासहित; । (७६ 


वीक्ष्य राजा स्वतेवकमेकं तदकारणाय वेशा मेषयामास ¢ 
स च गला कालदा वला प्राहु । कर्द ! तामाकारयति 
षे पि क्न श क्त के कि क, 
भोननरद इति ! ततः केविव्य्ितयत्‌ । गतेऽहि सपेणावमानि- 
तोऽहमय.पतसाकारणे किं कारणमिति- 

राजने कहा-दे प्रिये ! सत्य है, अच्छा कठ प्रातःकाठही मै काठि- 
दासको प्रसनन कर्गा । दूसरे दिन राजा दतीन आदि शद्धिकरियाको कर 
नियकरमोको पणे कर सभाम आया । पण्डित, कावि, गायक ओर समस्त 
समासद समामे पधार, केवर काठ्दासको समामे नहीं आया इभा देख- 
कृर राजाने अपने एक सेवक्रको उन्दँ बुखनेश्े स्यि वेदयाके घरपर भेजा }' 
सेवकने जाकर काटिदासते प्रणाम करके कहा, हे काविकुटमुक्ुटमाणि ! 
राजा भोजने आपको बुलाया । तव कविको वडी चिन्ता इई, कि कठही 
राजाने मेरा अप्रमान कियाथा अव प्रातःकाछ्ही क्यो बुखाता है 

यं यं नृषोऽदुरागेण संमानयति संसदि ॥ 

तस्य तस्योत्सारणाय यतते राजवपाः ॥ १३८ ॥ 

राजा जिस २ मचुष्यसे समाम प्रम करति, राजप्रिय जन उसी उसके 
उखाउनेका यत्न करते हँ ॥ १२८ ॥ 

कतु विषते राज्ञा अन्वहं मान्यमाने मथि मायाविनो 

6 भ क 

मत्परार वाधयत ॥ 
` किन्तु प्रतिदिन याजक द्वारा मेरा मान होनेप॒र माया्ी पुरुष इंषासे वैर 
कराते है । 

अदिवकमतिर्यपिर्मत्रि खणव्प यत्रितरीवः ॥ 

यत्र खलाश्च भरवलास्ततर कथं सनासतरः ॥ १२९ ॥ 

अज्ञानी राजा गुणी मंनियोके वशीभूत रहता दै, ओर जर्हो दु्टेकीः 

अवठता होती दे व्हौँ सजनोको अवकाश्य कैसे दोसक्ता दै ॥ १३९ ॥ 


(७६ ) ` मोजप्रबन्धः- 


इति विचारयन्‌ सामागच्छत्‌ । ततो दूरे समायातं वीश्च 
-सानंदमासतनादुत्थाय पुकवे मसियतमाय कथं विवः क्रितं 
इति भाषमाणः पय षट्‌ पदामि संमुखो गच्छति । ततो निि- 
लपि सपा सासनादुलयिता स्वे सभासद चमत्कताः। वैरि- 
णश्वास्य विच्छायवदना बभूवुः । ततो राजा मिजकरकमलेन 
अस्थ करकमटमवटव्य स्वाप्तनदेशं प्राप्यं ते च सिंहासने 
उपवेश्य स्वयं च तदाज्ञया ततेबोपदिषटः । ततो राजसिहासनारूढे 
कालदासं बाणकवि्क्षण बाहुसुदरतय भ्राह- 
यहं विचार समामे आया | तत्र काठिदिसको दूरहीसे आते देख दषैके 
साथ राजाने खडे होकर कहा--हे घुक्वे ! है मम प्रिय ! आपने यो 
` विखम्ब्र किया रेसा कह पोच छः पग अगमानीके स्थि चटा. तो समस्त 
सभासद पुरप्र अप्रने २ आस्नपिर्‌ खड ह्‌।गय । इधर काख्दासक राञ्च* 
आका सुखे मरीन होगया । तब राजने निज करकमलसे कालिदासके 
करकमल्कं गहकर अपने आसनकं स्थानपर जाय कविराजकां सिंहासनपर 
बिठाया ओर उनकी आज्ञासे आपमी वहीं वैठगया । जव कालिदास राज 
` सिहासनपर विराजे तब बाण कथने अपनी दहनी भुजा उठाकर कहा- 
भोजः कलाविदुदरो वा कालिदासस्य माननात्‌ ॥ 
विडुषेषु रते राजा येन दोषाकरोऽप्यसो ॥ १४० ॥ 
मोजको काका ज्ञाता करै वा रुद्र कहे, क्योकफे जितने दोषाकरः 


( दोषाकी खान ) काञ्दिासको पण्डिते राजा करदिया, रुद्रक्षमे दोषोकीं 
खान द्रान क्रा राजा चन्द्रमाको शिवजीने अपने माल्ये स्थान दिया || १४० || 


_ ततोऽस्य विषेण विदिः सह यैरानटः प्रदीपः । ततः 
कमभ्ादमदधिः मनथित सर्वरपि विद्धिः भोजस्य तावल- 
गाह दत। धूनकनकादिति संमानिता । तेच तें प्रलय 


भाषाटीकासदितः। (७७). 


पायमूचुः । सुभगे ! असमत्कीर्तिमतस्तो काटिदाप्तो गखयतिः 
अस्मासु कोऽपि नतेन कलापतम्यं भवह्े। वसते | यथैनं राना देथा- 
तर दिशारयति तन्त्या कर्तव्यमिति 1 दाप्ती भह । भवद्येः 
हारं पराप्य मय! युष्म्ा्यं क्रियते तन्मम पथमे हरो दातव्यः 

इति । ततः सा तांचूवाहिनी त्तं हारमादाय व्पचितयत्‌ । 
तथाहि-बधेरसाध्यं फं वापि । ततः समतिकरामत्तु कतिपय- 
वारेषु देवादेका्किनि भरसुपे राजनि भरणसंवाहनादिसेवामस्य्‌ 

रिधाय तत्रैव कपदेन नेतरे निमील्य सुपा । ततश्वरणचलनेन राजा- 

नमीपनागरुकं सम्य्ञाला प्राह । सखि मदनमाशिनि ¡ स दुरा- 

त्मा काटिदाप्तः दासीपेषेण अतःपरं भाष्य टीठदिव्या सह रमते । 

राना तच्छत्वा उत्याय प्राह । तरगवति ! फं जागषीपि। सा च 

किव्याङ्ेव न शरणेति । राना च तस्या अध्वनि ला 

व्पवितयत्‌ । इय तरगवतीं निद्रायां स्वभवश गता पास्नावशा- 

देव्या दृश्वरित प्राह । स च सीवेषेणातःपुरमागच्छतीेतदपि संभा- 

वते ! को नाम सरीचरितं वेदेति । ततशेव्थं विचायं राजा परेद्युः 

प्रातरामनि छतिमज्वरं पिधाय शयानः काटिदासं दापरीसखेनं 

आनाय्य तदागमनानंतरं पथेव दीदिव चानाथ्य देवीं प्रत्यवदत्‌ । 

पिये! इदानीमिव मथा पध्यं भोक्तव्यमिति । इत्युक्ते सारि तथेवेति . 
पथं गृहीत्वा राज्ञे रजतपत्रे दा तत्र मुद्रदाी परत्पवेषयत्‌ | 
ततो राजापि तयोरीपाये जिज्ञासमानः शोकाध भाह- 


इसके उपरान्त विदरानेके साथ वैरकी आग प्रगट इई । पिर इछ 


विद्रर्नौकी सदाहसे समी विद्रानोंने मोजको पानकी बीडी देनेवाडी दासीक 


{७८ ) मोजप्रबन्धः- 


सुव आदि दिया । भीर उस्न दासीको उन्दने उपाय बताया । ह सुभगे 1. 
हमासी कीिवो काकिदास खंडित विय देता है, हमारे विषे कोहेमी 
काञ्दिसकी समान कलावान्‌ नहीं है । हे वत्से ( वेदी )} जिससे 
राजा काठ्दासको देशासे निकार दे तुम उसी कामको करे ! दासीने 
-कहा, तुमसे हार ( मेोतियोकी साढा ) खेकर भ इस काथेको करूगी, 
अतएव पठे तुम सुने हार दो । फिर उस पानक वीडी देनेवाटी दासीने 
उनसे हार केकर विचारा, कि बुद्धिमान्‌ क्या न करसक्ते ह । कुछ 
-काठके उपरान्त जब राजा अकेखा सोरदाथा तव यह दाक्षी राजके पैर 
दाब सेवा करके वक्ष कपटसे नेत्र भीचकर सोगई । चरण फैरनेते 
राजाको कुछ जागता जानकर वोरी-हे सखी मदनमाछिनि ! वह दुष्ट 
काङ्दास दासीके वेषसे अन्तःपुरमे जाकर टीखादेषी ( रानी ) के साथ 
रमण करता है । राजलि इस बातको सुन वैठकर कहा हे तरद्ववति ! क्या 
जागती हो १ तब वह निद्राम व्याङ्कुख्की समान नीं सुनती हे, सजाने 
उसकी बुरी बाणीका शाब्द सुनकर विचारा । यह तरङ्गवती नीदके वरि 
भूत है, वासनासे रानीके दुश्वरितौको कहती हे, वह लखीवेपसे अन्तःपुरे 
आता है, यह सम्भव होसक्त है । लियोके चरित्र नरी जानेजति । यदह 
विचारकर दूसरे दिन राजा अपने शरीरम छठसे उ्वर॒ वताकर सोगया ! 
फिर काठिदास कविको दासीक द्वारा बुखाया ओर उसी दासीमे रील- 
देवीको बुखाकर कटाहे प्रिये { अभी सुज्ञ पथ्य ठेना चाहिये, तव रानीने 
राजाकी आज्ञाजुसार पथ्यस्वरूप र्वोदीके पातम राजकि स्थि मूगकी दाठ 
` परोसी ! तव राजाने उनका अभिप्राय जननेकी ठठसासे भधा छेक पदा-- 


उद्रगटी गदव्याटी कवी वितुषा कथम्‌ ॥ 
हे कविराज ! रोगकी नाशक सरपिणीरूपी भूगकी दा छिख्यसि 
रहित वैसे इ ? 
६0। ततः काठिदसः देयां सु्ीपवर्तिन्यामपि उत्तरा६ भाह- ` 
तब काठिदासने रानीके समीप होनेपर मी आघा शोक पदा- 


भाषादीकासदितः (७९ 9 


अधवहणप्रपप जाता वमतक्रचका ॥ १४५११ 

मोजनद्पी पत्तिक सेयोगमे इस ८ दाछूयी › घ्ीने अपनी कंचुकी 
खाठ्दा ॥ १४१ ॥ 

दवा तच्छा प्रज्ञे ताथसद्षा सस्सतवि तदथ व्राद्ला 
रमर मनाव प्रवसूव । रानाप्पतह्ष्ा विचारयापाप्त । इष 
युर कारृदप्ति द्यत अचत एतस्या सपापवातन्यापप इच्य्‌- 
सयधायि श्यं च समेरसुखी वभूव । द्वीणां चरि को वेद ॥ 

फिर रानी इस पदको सुन अर्थको जाननेवाे सरस्वतीकी समान उसके 
अथैको जानकर सुसकराईं । राजाने भी यह देख विचारा, यह पहठेसेही 
-कालिदाससे स्नेह करतीं हे, इसी कारण कथने इसके सर्मीप रहनेपरमी 
रसा कदय ओर यहमी कुछ सुसकराई । च्ियोकि चास्रको कौन जानताहै । 

अश्वष्टुतं वास्रवगरभितं च स्रीणां च यित्तं पुरुषस्य 

भाग्यम्‌ । अवर्षणं चप्यतिवर्पणं च देवो न जानाति 

कुतो मवष्यः ॥ १४२ ॥ 


धोडेका कूदना, इन्द्रका ग्ना, लिकोका चित्त, पुरुषोका माग्य, वां 


न होना अर अत्तिवपाके दोनिको देवततामी नद जानसक्ते तो मनुष्यक्री क्या 
सामध्यै है जे जानसके ॥ १४२ 


फ खयं बाह्मणः दारुण पराधितेन ईतव्य इति । विशेषेण 
सरस्वत्याः पुरषावतार इति विचायं कारिदापे भा । कवे सवथा 
अस्पदेशे न स्थातव्यं फं वहुनोकतेन । भतिवाक्यं किमपि न 

वक्तव्यम । ततः कालिदासोऽपि वेगेोटयाय वेश्यगृहमेय तां 
भत्याह । भिये! अचृज्ञ देहि मपि भोजः कुपितः खदेशे न स्थात- 
च्यमित्युवाच । अह्ह- 


(८०) ... मोजप्रवन्धः- 


किन्तु दारण अपराधी होनेसे यद बाह्मण मारनेकीं योग्य है । विशे- 
खक्रर यह सरस्वतीका अवतार है ८ रानीके ) इस वातको विचार काठि- 
दाससे कहा-हे के ! अधिक क्या वरह, तुम हमारे देदासे निकठ्जाओ 
खीर मुञ्चे उत्तर न दो । तव कालिदास तुरन्त खडा होकर चरदिया ओर 
वेदयत घरमे आकर कहा-प्रिय'!. विदा दो, सुक्षपर कुपित होकर राजान 
देदयासे निकरुजानेको कहा है । अहह | 
अधटतघाटतानि घटयत षाटतघ।रतरानिं दुवटङ्कसते ॥ 
विधिरेव तानि पटयति यानि पुमाघेव चितयति ॥ १४३ ¢ 
विधाता अनहोनी वात करदेता है ओर हेनेवारी वातत नष्ट कर देतह 
जिनका कमी पुरुष विचारभी नही कता उनके करदेता है ॥ १४३.॥ 
किं च किमपि विद्दुदचेितमेवेति भतिषाति । तथाहि- 
किन्तु §छ विदवा्नोका ही यहं समस्त चेष्टित दीखता है ठेसा कहाभीहे- 
बहूनामल्पसाराणां समवायो दुरत्ययः ॥ 
कृमावघायत रज्य्बध्यते तन दतिनः ॥ ३४४ ॥ 
अस्पसारवारोका एकन होनाही बट दो जाताहै जैसे तिनकोँकी वनी इद्ध 
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रस्सीसि हाथी बधि जति ई ॥ १४४ ॥ . ( 
तता विलक्षविता नाम वेश्या त प्राहु- । 
पिर विरासवत्ती नामवाटी वेर्याने कविसे कहा 
तदेवेस्य परं मित्रे यतर संकामति द्यम्‌ ॥ 
६ सुखं च दुःखं च प्रतेच्छयेवे दपण 4 १४५ ॥ 


इस प्राणका वहम परम मिनन है जिसके दर्शनसे सुख, दुःख दोन दषै- 
णमे प्रतिविम्बके समान दीखते है ॥ १४९ ॥ 


यत ! माये विद्यमानाया किं ते रज्ञा. वा राजदतेन 
वित्त काम्‌ । सुखेन तिभ्॑कं कि मदृहतःङुह्र इति ।. ततः 


॥ 


भाषारीकासरहितः 1 (८१) | 


[9 न [+ (का + १ 
कााट्दहः तत्रव वस्तच्‌ कतपयदनानि मपयामास । ततः काटे- 
॥ ® ९ ० „ध [*) [४१ (० (> 
दासे गृहानिग॑ते राजानं लीरदिवी भ्रा । देव काटिदास्तकविना ` 
ॐ क 9 क भ @ (= क छ $ * 
` साकं तितत तिबडतमा मता ताब्दानामद्धचतें कस्मात्छत यस्य 
दशेऽप्यवस्थानं निषिद्धम्‌ ॥ 
हे प्रिय ! जवतक भँ जीवती तवतक राजासे तुदं क्या काम है 
ओर राजाके धनसे तुम्द क्या काम 8 £ दुखके साथ मेरे धरके तहने 
निःखंक होकर रदो, फिर काठिदासने कुछ दिन वहीं रहकर विताये । इसके 
परे काछ्दिास घरसे निकल्गये, तव रीर वती देवने कहा-हे देव ! 
काडिदासके साथ आपकी परम मित्रता थीसो अव क्यो जातीर्हीजो 
काछ्दिासकेो देशसे भीं निकार दिया । 
इक्षोरथात्कमशः पर्वणि पर्वणि यथा रसविशेषः ॥ 
तदरत्सव्ननमेवी मिपरीतानां च विपरीता ॥ १४६ ॥ 
जैसे गनैके अगेसे कमातुसार पौरी २ मे अधिक मिठास होती है, 
वैसेही सलजननेकी मित्रता दिनपरदिन अधिक होती जाती है ओर दु्टेकी 
मित्रता उकरटी होतीहै अथोत्‌ प्रतिदिन घटती जाती है ॥ १४६९ ॥ 


4, क क 


शोकारातिपर्राण परीषिविसेपपाजनमु ॥ 
केन्‌ रलमिदं सृष्टं मितमिसयकषरदयम्‌ ॥ १४७ ॥ 

 दोकरूपी शातुसे रक्षक, प्रीति ओर विश्वासका पात्र “ मित्र ? नामक 
दो अक्षरके रत्नको किसमे रचा है ॥ १४७ ॥ । 

रानाप्येतद्टीछददिवीयचनमाकण्य पाहु-देवि | केनापि ममेत्य 
शिधायि । तत्काटिदापो दासीवेषेण अतुरमासाय देव्या सहु 
गभत इति \ मय। चेतद्रयापारनिज्ञासया कपदज्वरेणायं भवतीं 
च वक्ितीं | ततः संमीपवंनिन्यामरि तब्युत्ादमितथं पराह ! 
तचाकण्यं लयापि कतो हाः । ततव समेत्य . बाहणहन- 


(८२) भोजप्रवन्धः- 


नरीरणा मया देशाचिष्ारितः। तवां च न दाक्षिण्येन इन्मीति । 
ततः हासपरा देवी चमल्छता प्राह । निभ्शंकं देव ! अहमेद धन्या 
यस्यास्छं पतिरीरशः । यया सुक्तशीखाया मम मनः कथम्‌- 


त ^) न 


नयुत्र गच्छति यतः सवकामिनीभिरपि कापोपणोगे स्म्तव्योऽसि । 
अह देव | सं यदि मां सतीमसतीं बा अरा ग्मिष्यकषि तई 
संवेथा परिष्प इति। ततो राजापि प्रिये ! ससं षेद्सीति । ततः स 
सृतिः पुररहिमानपषामास्‌ त्त रोहमोरक कारयामास धष 
सजं चके । ततो देवी साता तिजपातिवस्यानखेन देदीप्यमाना 
सुढुमारगची सू्यमवलोक्य पराह । जगचक्षश्लं सर्वसाक्षी 
सर्वे वेलि- 


राजनि खीरदेवके वचनेको सुनकर कटा दे देति ! किसीने भेरे 
सामन कहा के दासीक वेपसे काठिदास अन्तःपुरमे आकर रानीक साथ 
रमण करता है । भने इसकी सत्यताके सिय ज्यरके छरे तुम्टे जीर कारि. 
दासको देखछ्या । किर तुम्हारे समीप रहनेपरमा इस प्रकार श्वोकके 
राद्धका पटा जीर उस पदको सुनकर तुममी हसी 1 तव इन सव वा्तको 
रखे राह्मण त्रघका मय जानकर उस कविको मैने देसे निकार दिया । 
देम चतुरा ओर बुद्धिमती हो इसीसे तुमे नदी मारतं । किर ॒रानीने 
पीके साय चकर कदा-हे देव ! मे निःखंक इई धन्य ह जिसके तम 
थति ह्ये } तुम्‌ मेरे खभावको मढ मतिसे जानते हो तुम्हारी मोग इका 
श मन अन्य स्थान क्यो जायगा कारण हे कान्त ! तुम समी चिकि 
एपमागप्तममं स्मरण होते ह, अहा ! बडे खेद बात & कि तुम मुञ्चे 
सत्प अथवा असती विना बनापे जाओगे तो भ निश्च म्राण व्याग दूगी 
सव राजान क-प्यारी ! सत्य कहती छो, फिर राजनि पुरुषेसि सष मगाया 
दः गच्को तपाया ओर धनुषपर बाण चडाया । तव॒ उस सुकुमार 


भापारीकासदितः । (८३) 


राननि स्नान फरक अपने पातिन्रतधरमरूपो अभ्िसे दीप्त हो सूर्यैका ददन 


-करके का~ जगते चक्रु ! तुम समीके साक्षी दो ओर सब कुछ जानते दो । 
नाति स्वमकाठे च सुषौ यदि मे पतिः ॥ 
भोज एव प्रं नान्यो मदति भाषितोऽपि न ॥ १९४८ ॥ 
जगते, सोते ओर सप्तके समय मेरे चित्तम अपने प्राणपति भोजके 
स्ि्राय दूय नहीं आत इसको सव्य कके दिखाओ ॥ १४८ ॥ 
इयुक्ला ततो दिच्यनयं चक्रे । ततः शुद्धायामन्तुरे टीला- 
द्यां ठनानतशिराः सृपतिः पश्वत्तिपात्युरो देवि क्षमस्व पाणि 
मां क्रि वदमीति कथयामास । राजा च तदापरति न बिदरातिन 
च युक्ते त केन विद्क्ति । केवटयुदठियमनाः स्थिता दिवानिशं 
मविटपति । कं नाम मम टना नाम दक्षिण्यं क गीरथ 
हाहा कवे कविकोटिसुङकटमण कालिदास हा! मप भराणतम्‌ | 
हा मरण क्रिधव्वि श्ावितोऽपि अवाच्यषुकोऽपसीति प्रघुप्त इव 
यह्यस्त इव सवाविध्वस्त इव पद । ततः म्रियाकफमटसिकत- 
जटसंनातसंज्ञः कथ्मपि तामेव प्रियां वीक्ष्य स्वातार्विदापरः प्र 
सतिषटव्‌ । तते विशा निशाताथहीनेव दिविकरहीनेव दिनपरी्वियो- 
गिनीव योषिद्‌ शकरहितिवि सुधमा त भाति भोनसूपारपकना 
-रहिता कटिदपिन । तदप्रपृति न कस्यचिन्छखे काव्यं न कोऽपि 
विनोदं षच वाक्ते ! ततो गतेषु केषुचिदिनेष कदाचिद्राका- 
पूरणदुमंडटं पचर पुर लीलदेवीडखेरं वीय पाह 
दत मौतिते कहकर दिव्यत्रय किया, अथौत्‌-सपंसे नदीं उसी, अथिसे 
नक जखी जीर वाणद्रारामी नदीं षी । अन्तःपुसेही रीरवती शद्ध 
होयु्षी तव तो जसे नीचे सुख किये राजने प्छताकर पहटे कहा, कि 


(८४). मोजप्रबन्धः- 


हे देवि | मुञ्च पापीको क्षमा करो अधिक क्या कै १ तवसे रजाको नर्बीद 
आती है ओर न भूख ख्गती है । राजा विभ्रीसे कु नह कता दे । कवक 
उदासीन होकर रातत दिन विलाप करता दै, अव मेरी टज।, चतुरा ओर 
गौखता करतौ है? हा ! हा !] हे कवे } हे कविद्खमुकुटमाणे ! हे काष्दित 
हे मम प्राणतुर्य ! हा ¡ ! मुद्च सूखने स्या घुननि योग्य तुमको नर सुनाया 
ओर क्या कहनेयेग्य तुमसे नहीं कहा, इस मति निद्राभिभूत देसि ग्रसे 
इएकी समान छठसे विध्वस्त हनेकी समान गिरगया । तव॒ रनक करक 
मणुदवयारा जर छिडकनेसे चैतन्यत्ता हई, फेर रानीको निहार मौन होकर 
वैटगया । पछि चनद्रहीन रात्निकी समान, सूयन दिनश्री समान, वियो- 
गिनी ख्ीकी समान जौर इन्द्रहित युधर्मा समाकी समान राजा भोजकी 
समा काठ्दिाससे हीन हनेसे श्रीहीन हग | फिर तवसे किसीयेः मुखसे 
काम्यकं सचना नरी सुनपी, को विनोदके वचन नदीं कता । इस 
मति कुछ कारके उपरान्त प्रणिमाकी रात्रिम पूरणचन्द्रमाको देखकर रजा 
टीदिवीके मुखचन्द्रको निहार कहने रगा- 

9, „9 मु > ड ०, 

वरन अछ अणत्रद ग्टो सो मुह्॑दसछ स॒ एदये ॥ 

कि यह चन्द्रमा इस रानि मुखचन्द्रकी बराबरी करता हे । 

न 9 [9 [= पृदक 

डव च पृण चमति नेनविलासाः कदा वारो षिलपति- 
त्‌ । भते्वाल्थितः परतरकिधीन्िधाय सां भाप्य राजा विद्ध 
राह । अहा कषयः इयं समस्या पूयेताम्‌ । ततः पठति। 

५ छु = * ् 

` ठुल्णं अण अण गडो सो मुहचैद् खु एदाये । ' पराह ! 
कथ, पू १ [८० न [७ श 
दयं चेसमसया न पूते पवि मदेन स्थातव्यमिति । ततो 
पताः कवयः स्वानि गृहाणि जगपुः। चिरं पिचासतिप्यथे 
कस्यापि नाथति; स्फुरति । ततः सवैर्मिलिख बाणः पेर्तिः 
ततः से प्याह राजानम्‌ । देव | सरवविदद्धिरह मेपितः। अष्ट 


` गच्मगा-उ्नन्सत्कन्ञाप्=------- च्छया-~तुखनासन्वनुसरति ग्लोः स्‌ सुखचद्रस्य खत्रेतस््रः । 


मापाटीकामहितः। (८९ >) 


वृतरानषृधिमणिषेहि । नपमेऽहि पूरयिष्यति ते । न वेदेशाभि- 
गच्छेति ते 1 राना अरिस्‌ । ततो बाणः तेषां विज्ञप्य राज 
संदेशं सगुहमगत्‌ । ततोऽ दिवषः अप्रीतः । अ्टमदिन- 
रात्रो मिलि वाणः प्राह । अशे तारण्यमदेन राजपतन्पानम्देन 
किविद्धियामद्न काटिदापो निश्तारितोऽषद्‌ । समे पर्वतः स्व 
एव कवयः । विममे स्याने ठुस्‌ एक एष क्षिः । तं नि्थ 
ददान फ नाम महतवमसीव्‌ । स्थिते तसन्‌ कथियपवस्था- 
स्मर 7वेद्‌ । तचिन्रेया या उद्धिः कता सा भवद्धियि 
अभूयत ॥ 
ठ्स कमी पूणं चन्द्रमाम नेत्रो विदस हआ जीर फिर कमी वाणीका 
विरासत हआ । ( चह कविता रची ) पिर प्रातःकार राजा उठा ओर 
पराततःकाद्का निःय कर्मं समाप्त कर समाभं आय ब्राहमणोसे कदा-दे कवि- 
गण ! इ नमघ्लाकौ पूणं कर राजा पठति“ वुख्गं अणु अणु सर्‌ 
गी सो मुह्चन्दस्त खु एदाये ›› पटकर कहा यदि इस समस्याको तुम प्रा 
-तन करसको तो मेरे देशसे निकट जाभो । तव तो मारे रये वह कत्रि अपने 
घरक! चटेगये । चिरकाङ्तक अथं विचारनेपरभी किंसीको अथकी सद्गति 
नी एरी । ततर सने मिट्कर वाणकविको भेजा । वाणने सभम आकरं 
-राजासे कटा टे देव ¡ सवने मिखकर मुञ्चे मेजा है, आप अठ दिनकीं अवापि 
दानिम । नवमे दिन सम्वापूत्ति करेगे, नहीं तो आपके देते निकठजार्यगे । 
राजान यह्‌ वात मान छी । फिर वाणक्रषि राजाके संदेदाफो सव॒ कवियोको 
सुनाकर अपने घर भावा । जत्र आठ दिन वातगये । आद्य दिनश्री रर 
सव एकत्रित इए .तव वाणने कहा-अहो ! तरुगाईके मदते, राजसन्मानके 
मदसे ओर दुछ विद्या सदसे काणिद(सको निकराङ दिया । साधारण 
स्थानम तुम सभी कवि हो ओर विषम स्यानम तो वह एकी कत्रि है । 
उसको निकाट्कर अव क्या गौरथ पाया । उसके हीते हमारी यह दरा 
-नयो होती १ उसके निकाठनेमे जो ९ धिये की थीं उनदौका सवाद मिक । 


(८६ ) भोजप्रबन्धः- 


सामान्यविपरेषे च डुटनाशो भवेकिछ ॥ 
उमाह्पस्य विद्रेषो नाशः कविडुस्य हि ॥ १४९ ॥ 
समान्य तराहमणके साथ द्वेष कएने निश्चय दुक नष्ट हजाति । पावती 

जीके रूपके देष करनेसे कविथोंका कुर अवदय नष्ट होजाताहे ॥ १४९ ॥. 

ततः स्वं गाढं करहायंते स्म । मयुरादयश्च ततस्ते र्वाः 
कलहाधिवा्ं सयः प्राहू । अयेवावपि पूणः काटिदासमतरण, 
त्‌ केस्यवित्सामथ्यंमसि समस्यापूरण ॥ 

तिसके पि सव कवि वडा कलह कखे | फिर मयूर आदित्ते 

रेकर समस्त कवि सको कष्हसे रोकफर धोठे कि, याज अवधि प्स 
होगईं । काछ्दिासके विना समस्यापि को$ नह करसक्तारि । 

सेथामेष पर्णा कवीनां कविमडले ॥ 

दीवा दीपिहानि्ौ मुहूनेव जायते ॥ १५० ॥ 
समरभूमिमे योद्राओकौ ओर कनिमडलमे कवियों हार जीत सुहर्षभर- 
गह दखजत्ताहे ॥ १९० ॥ 

यदि रोचते ततोऽयेव ष्याम भरुदितचद्रमपि निगृहमव 
गच्छामः संपत्तिसंपारमादाय । यदि न गम्यते श्वो राजसेवकः 
भस्मान्वलाभिःारयंति तद्‌ देहमनिगेवास्मािरन्यम्‌ । तदाय. 
मध्यरात्रे गमिष्याम्‌ इति सव निष्तय गृहमागल वटीवदवयद्ध 
शकट रपदारमारो्य रावावेष निष्कतिः । ततः काछिदातः 
ततव रात्र विलाप्वतीसदतोयाने वन्‌ प्रथि गच्छतां तेषां गि 
शरुता मश्पाचेदी भषिवान्‌ । पिमे | पश्व के एते गच्छंति बाह्णा 
स । ततः सा समय सर्वान्यत्‌ । उपेत्य च कालि पाह 
„ _ ॥ दन्र सम्मति हो तो आजही आ्धारातके समय चन्द्रोदये अपने 
¦ त भना केकर चुपकेसे चे भीर जो नरी च्ठेगे तो कलहः 


भाषादीकासहितंः। (८७) 


साजसेवक हमे वर्के साथ निकारूदेगे तव हमे केवर राको केकरही 
न्वखना पडेगा } अतएव आजही रात्रिमे चर्नां चाहिये । रेसा निश्चय कर 
सव अपने २ घरपर आकर वैलोको जोत छकडोमिं अपने मारु असवावको 
खाद रात्रिकोही निकर्चङे । तव कवि काछ्िदासने वदषा विलसवतीके बगी- 
नवमे दुपेहुए मागमे जातेहए उन कचियोकी वाणीको सुनकर वेर्याकी दासीको. 
भेजा किं, हे प्रिये ! देख तो सही ये कीन जातेहै, सृह्नेब्राह्मण जान पडते ।- 
पीछे दापठीने वरौ जाकर सबको देखा ओर लौटकर काठिदाससे कदा- 

एकेन राजहंसेन या शोष सरसोऽभवत्‌ ॥ 

न्‌ सा बकसहसरेण परितस्तीरवािना ॥ १५१ ॥ 

एक राजहंससे जो सरोवरकी शोभा होती है बह चारौ ओर वसनेवाछे 
हजार बगछसि नकं होसक्तीहै ॥ १९१ ॥ 


सर्वे च बाणमयुखसुखाः पायते नात्र संशय इति । काठि- 
दातः पिये | वेगेन वाति भवनादनय यथा प्रठायमानानू' 
` पमान्‌ रक्षामि ॥ 
निश्चय समस्त बाण मयूरसे आदि ठेकर कविगण भागे जारे ¦ 


( यह सुन ) काक्दासने कहा प्रिये ¡ सप्र ॒वल्न छाओं जिससे मागतेहृए 
ज्राह्मणोंकी रक्षा करू । 


किं पोषं रक्षति यो न वातान्‌ । 
किं वा ध नार्थिजनाय यत्स्यात्‌ ॥ 
सारि क्रिया या न हितालुबद्‌] । 
किं जीवितं साधुरिरोधि रं ॥ १५२ ॥ 
कारण-पीडितोकी रक्षा न की तो वरु क्या है  अम्यागतोको न दिया. 
तो धनक्याहै जो अपना हित न करे वह क्रिया क्याह ? जीर साघु-- 
, ओसि विरोध रखकर जीवन क्या है अथात्‌ कुछ नही ॥ १९२॥ , . ` 


ततः स॒ काठिवासारेषं विधाय सङ्गमुदरहन्‌ कोशाधसत्तरं 
गृला तेषामभिरुखमागत्य ` सर्वाभिरुप्य जयेत्याशीर्वचनमुदीषैः 


(८८ ) मोजप्रवन्वः- 


वभरच्छ चारणभाषया ! भहो वि्यावारिधयो भोजायां समपि 
महवातिशयाः च॒हुसतय इव सम्य इन जमामपवां त्वत्‌ 1 
कवित्कुशट वो राजा च शटा । अस्मा कशड्शिदब- 
-म्धूते भोजदशनाय वित्तस्पह्या । ततः पररहाष्ठ वतः सर्व 
निष्छताः । ततस्तष कथ्विताद्भरमाकण्य त च चारण मन्यमन्‌ः 
इ तहछेन विपथिसाह अह चारण | श्र खय। पवादपि शरोप्यत 
एव अतो मया अदेषोच्यते । राज्ञा किरेभ्यो विद्दधयः पूरणाय 
स॒मस्योक्ता तद्ूरणाशक्ताः कुपता सज्ञा द्शतिर्‌ कवचिस्तिणामष्व 
एते निश्वक्रमः } चारणः--राज्ञा का वरा समस्या परोक्ता । ततः 
पटाति स पिपाश्वत्‌ । ` दुखण अण अयुप्तरद ग्ला स्रा इह्चदस् 
दाये ॥ › चारणः~एतत्तध्येव गृढथ॑मेतस्पूणदुमेडरं वीक 
राज्ञापाटि । एतस्योत्तरामिदं भवितुमर्हति ॥ 
इसके पछ काण्दासने यह विचारकर गुप्त चर वनक्रर खङ्ग ठे अद्धैकोद्रा 
आगे जाय उन कवियोके सामने आय खवर करी जय दो रसे आश्चीवोद्‌ 
दे उनसे चारणकी माषासे परख कि, दे वि्याप्तागर ! राजा मोजकी सममे 
बहस्पतिकी समान डे गीरव पनेवाखो ! तुम सव॒ मिककर करटौ जनेकीं 
इच्छा करतेहो १ किये तुम कुरार्से तो हो 2 ओर राजा मी कुराख्पूवैक है 
( यह कह फर काठिदासने कहा ) धनकी अभिराषासे राजा भोजके वियिर्मै 
कारीधामसे आयां । तव सव हसतेहृए चठ्गणये ] तिस पि उनसे किसी 
-विद्वान्‌ने उस्षफी वाणी सुन जर उसको चारण मान आश्वर्यसे कदा कि, हे 
चारण | सुनिये आप पचमी सुनेहीगे अत्तएव अभी कहत । सय तो यह है 
1> राजा भाजने हन सर्वोका एक समस्या पूर्ति छ्य दी उसका यह पर्व ` 


न करकः अतएवे राजासे कोध कर यह सब निकारेहुए दुसरे देशम बसनेकी 
"~ ऊल्सास्त जारहेह ॥ यह सुन चारण काञ्दासने कहा राजाने कीनसी समस्या 


माषादीकासदहितः। (८९ ) 


“प्रीत्िक च्यिदी है तब उस विदरान्‌ने कहा । “ तुकणं अणु अणुस्‌ ग्ड सो 
-सुहचंदस्स खु एदाये । ?› चारणने कहा यह ॒ठकिही है । चन्दरमाका पूरणं 
-मंडक देख इस गूढ अथेभरी समस्याको राजनि कहहिं । सो इसकी प्रति 
“एसे होनी चाहिये ॥ 
` ` अणङघदें बणयदिं कह अणकिदि तस्त पल्पिदि चंदस्स ॥ 
^^ अन्विति वण्यते कथमनुकृतिस्तस्य प्रतिपदि चन्द्रस्य । 2» 
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सर्व श्रुखा चमत्छताः । ततश्वारणः सवौन्णिपस्य निरयो । 
` ततः सवं विचारयति स्म अहो दयं साक्षात्सरस्वती परुषेण सर्वे- 
पामस्मारं परिवाणापागता नायं भवितुमर्हति मदुष्यः। अय 
किमपि केनापि न ज्ञायते । ततः शीघमेव गृहमासाय शकटोषो 
-भारमुतर्थ भरातः सर्वैरपि रार्वनं गेतव्यं न चेचारण एव विवे- 
-दपिष्यंति ततो ज्ञटिति गच्छाम इति योजयित्वा तथा च्छः । 
, ततो राजसं गता राजानमाटोक्य ख्तील्युकत्वा विविशुः । 
ततो बाणः.भाह । देष सरवेन यखया पन्यते तदीश्वर एव वेद । 
“केऽमी वराका उदरस्थः दिनाः तथघ्युच्यते- 
इसको सुनकर समी विस्मित होगथे । पर्ठि चारण सबको प्रणाम करके 
--चरगया | तव सवने व्रिचारा कि, अहा { यहं पुरुषरूयसे साक्षात्‌ सर- 
स्वती थी सो जानयडतादै किं, हमारी रक्षा करनेहीको आई थी इसको मनुष्य 
.नहीं मानना चाश्ि { ममा तो किसने कुक नह जानादै । फिर शीघ्रही 
सब धर आकार छकडोसे असवा उतार सम्मति करनेर्गे कट प्रातःकाख्ही 
सनको राजाकी समामे चना चाय । नीं तो यह पद्‌ चारण कर्हजायगा 
इस कारण द्र चको यह सलाह कके देसाही भिया 1 पाठे राजसमामे 
जाकर जीर राजाको देखः स्वस्ति › रूम आशीर्वाद दे विराजमानं इए 1 फिर 
वाणकाविने कहा हे देव ! जो आप सवने कहा है उसको भगवानूही जान 
काद, थे तच्छ पेट मरमेवाे त्राह क्या जने परनतु फिरमी कहते ह~ 


० 


{९० मोजप्रबन्धः- 


दडणं भण अणः ग्लो सो गुह्वप्व खु एदये ॥ 
अणददि णयदि कह भणकिदि तस्स पटिपदि चदस्स॥१५३॥. 

आपकी समस्याका आद्य यह्‌ है कि, इस रानीके सुखचन्दरकी वरावरीः 
यह चन्द्रमा करताहै ( अव उत्तरा पूर्त रेपे है › परन्तु रानीका सुखचन्द्र 
सोखह कलाओोते सदव प्रण रहति ओौर चन्द्रकी कठा प्रतिपदाको एकी 
रहजाती दै इससे रानीके मुखचन्द्रकी बराबरी यदह चन्द्रमा न्दी 
करसक्ता ॥ १९३ ]॥ 

राना यथाव्यवसितस्यागिप्रायं विदिखा सर्वथा काठिदामो 
दिवसभाप्यस्थने निवसति । उपयिश्च सप साध्यम्‌ । ततो बाणाय ` 
रुक्मा पंचदशरक्षाणि भादात्‌ । संतोषमिषेणेव विदद खं सवं 
सदनं भतिेशिमू । गते च विद्न्भडठे शनेद्रोरपालायाद्टि रज्ञा । 
यदि केचित्‌ दविजन्मान आयस्यति तदा गृहमध्यमानेतव्याः । तत्‌ 
सवेमपि वित्तमादाय स्वगृहं गते वाणे केविदंहिता आहः । अहो 
बाणेनालुचितं व्यधायि । यदस्तावपि अस्माभिः सह नगरानिष्कर- 
तोऽपि स्मेव धनं गृहीतवान्‌ । सर्वथा भोनस्य बाणस्य रपे ज्ञाप- - 
यिष्यामः। यथा कोऽपि नान्यायं विधत्ते विद्रु । ततस्ते राजा- 
नमासाय दहशुः । राना तानाह एतत्स्वर्पं ज्ञातमेव भवद्धिर्थ- - 
थाथतय। वच्थमू । ततस्तैः सर्वमेव गिवेद्िमू ! ततः राजा विचा- 
रतवान्‌ । सर्वथा काठिदाहश्वारणवेकेण मद्यान्मदीयनगरम- 
यात । ततश्वगरक्षकानादिदेश । अहो पलायतां तुरगाः । ततः : 


„ > च्छाया--तुलेनामन्जुसरति ग्लौः स॒ सु खचंद्रस्य खल्येतस्याः । अन्विति वण्यते 
कथमनुतिस्तस्य प्रतिपाद चेद्रस्य ॥ 


माषारीकासरहितः 1 (९१) 


य इति शुष्मः । पुनरिदानीं कीडेवयानं गमिष्यतीति व्याङ्खाः 
वे भरः य पवायाति । ततो राना तेििढिः स अश्वमारदय 
रत यत्र चारणपर्षगः समनमि तलदेशं भरप्तः । ततो रजा 
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चरता चराणा पद्ाननिपुणानाहूय भा । अनेन वना यः 
कोऽपि रात्रो नितः तस्य पदानि अदापि दते तानि पशंदिति, 
ततो राजा परतिपंडितं खश्च द्वा ताम्रेषयिता च स्वपवनम- 
गात्‌ ! ते च पृदह्णा राजाज्ञया सर्वतश्वरतोऽपि तमनवेक्षमाणा बि- 
मूढा इवासतय्‌ । ततश्व ठंवमाने सितारे कामपि दाप्तीमेकं पद्‌- 
जणं तुटितमादाय चर्मकाखेश गच्छतीं ष्य त॒ छासन्‌ । 
ततस्तद्‌ पए्दजाणं तया चर्भकारकरे न्यस्तं वीक्ष्य तेथ तस्य करा- 
न्मिपेणादाव रेणप्रणे पयि सुक्ा तदेव ए६ तस्येति ज्ञाला तां 
चं दूरत क्रमेण वेश्यापवनं वर्जैती वीक्ष्य तस्या मंदिरं परितो 
[१ क क [| [क्प 

वेष्टपामाघुः । ततश्च तैः क्षणेन भोजश्रवणपथविषयं अिन्ञान- 
वाती पापिता ! ततो राना सपोरः सामायः पद्यामेव रिराषव- 
तीपवनमगात्‌ । ततस्तच्छरला विलासवतीं प्राह कालिापतः १ 
प्रि | मत्छते कं कष्ट ते पश्य । विर प्वती पाह सुकवै- 

दसा सुन ठीक दै कहकर राजाने विचारा कि, अवद्य एक दिनमें प्राप्त 
हेनिवाठे स्थानम कालिदास रहति । उपाय करनेसे सबही सिद्ध होतदि । 
तिसके पे पन्द्रह खख स्पये वाणकविकरो राजा भोजने दिये । में तुम स्वोसे 
ग्रसन इया इस वहानेसे सव विद्रा को राजाने अपने २ घर मेजदिया } जव 
सव विद्वान्‌ चटेगये तवहा राजाने द्वासास्से कहा जो कोह ब्राह्मण अवे 
खन्द हमारे स्थानपर छाना । फिर समस्त धनको छेकर सव वाणकवि अपने ` 
खर चछछछागया तव कुछ पडितोनि कहा अदयो ! वाणक्रविने वडा अनुचित विया {- 


८९२ ) माजग्रवन्धः- 


कारण जव यही हमा साय नगरसे निक्रखाया तो हमार वयवरही हज तत्र वह 
इकठेही सव धनको क्यो ठेगया | मटीमांतिसे राजा मोजके सामने बाणकविके 
स्वरूयको करगे ! जिससे फिर कोई विद्रानेमे अन्याय न करनेपव । फिर चह 
विद्रान्‌ याजके परास आये । राजाने उनसे कहा यह्‌ स्वल्प तो जानखिया 
परन्तु तुम सत्य सय कहौ । तव उन विद्टानेनि सव समाचार करहदिया । 
राजने विचारा सव माति मेरे भयसे चारणका वेष बनाये कालिदास मेरेदी 
नगस्मे विराजमान है । तब राजाने प्षेनापति्योको आज्ञा दी भटो थो्डोको 
दौडाओ । फिर वगीचेम चख्नेके खयि नगाडा वजा राजा देवप्रूजन कररहे 
है परे वागे जर्यिगे । देसे शब्दको सुनकर भ्याक्ुख हो सव खग इक 
हो जाके पछि चर्नेको तैच्यार हृषु । तव राजा उन विद्रानेकि साय 
धोडेपर चटकर रात्रिम जहां चारण मिखाथा वहां प्हँवा । किर राजनि 
विचरतहए चोरोकं पदचिहको पह्चाननेवराके छिथ धुलाथा ओर उनसे 
बोढा कि, इस माते रात्रिम जो गया है उसके पदवचिह अव्रभी दीखते & 
उसं पहचानो । फिर राजनि उन पंडिरतोको एक २ छख रपरये देकर घर 
भज्य जर्‌ अपमा अपन खानको चखभाया | उन पद चिहको पट्‌- 
चननवानि चारा आर धूमकर मूक समान पदचिर्होफो नदीं पटिचाना 1 
जव थ (दन रहा तव दूटं जू स्यि किसी दासीको चमारके घर 
जतिइृर्‌ दख प्रसन्न इए । पीछे उस दरूटी जूतीको दासीने चमारके हाथमे 
ष्दवाः चह दलं उन खाज करनेवारोने ट्टो जूती चमारके हाथसे किसी 
हान डा जीर रेतीखी भूभिमे जहां पदचिह पायेथे उसमे डार्कर देखा 
ता वहं पदचिह इसी जूतीका पाया } जीर उस दासीको वैरथाके धर 
शभरा जान वेर्याके धरकीं चारौ ओरसे रक्षा करतेहृए ! फिर उन्न क्षण- 
भरम इस पदचिहके जाननेकी नात राजाको पटु चाह । तव राजा मोज 
नगरनवाप्ती जार म॑त्नियोक्षे साथ पैदरुही विरासवता ८ येस्या ) के स्थाच- 
प जाना । पठ इस इततान्तको सुन ॒काठिदासने बि्मसवतीसे कहा हे 


` भन | मरे कारण तुङ्े कैसा कष्ट प्राप्त इभा उसे ख । विछसव्ती वोदीं 
ङ कविकरुरुगुर्‌ | सुनो- । 


भाषाटीकासाहितः ! (९३ 9: 


उपस्थिते विषुव एव पुंसं । 
समस्ताः प्रमीयतेऽतः ॥ 
अवाति वायो नहि तूटराश- । 
गिरे काश्चलतिाति मेदः ॥ १५४ ॥ 
पुरुपाको विपत्ति समय स्वर मावर दृष्टि अति ज्जसे विना पवनके 
नेठे ररदका ठेर अर पर्वत एकस्ता दीढतै \॥ १९४ | 
मिन्रस्वजनवेभरनां उदर्ित्तस्य चासनः॥ 
आपतिकेपपापाणो जने। जानाति सारताम्‌ ॥ १५५ ॥ 
मित्र, खजन, वरध, बुद्धि; धरन ओर अपने सार॒भिपक्िख्य कसीसी- 
वाडा पुत्पही जानताहे ॥ १९९ ॥ 
अभरा्धितानि दुःखानि यथवायाति देहिनः ॥ 
सुखानि च तथा मन्ये देन्यम्‌त्रातिरच्यते ॥ १५६ ॥ 
दारीरशरासियोको व्रिना मामे श्वयंही जते दुःख ओर सुख प्राप्त द्येजति 
र सों भं उनमें द्रीनताकोदी धिदोप समकषतर ॥ १९६ ॥ 
सुरूपे | रान्ना तपि मनाक्‌ निराूपे वचसापि मया सहेदं 
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दावं भदीगवहो पतिष्यति । कालिदासः परे | नव मंतव्यं मा 
ठा विकारीरुतास्ये भोजः पादयः पतिष्यतीति । ततो वेश्या- 
गृहं भरव्शि भोजः कालिदासं चछ सप्तनममाष्ेप्य पादयोः 
पतति ! सर राना एति च- 
हे घुक्वे ! यदि वाणीप्े राजने कुमी तुम्हारा निरादर क्रियातो 
भे दासीगणोके साथ प्रस्वछ्ति अभि भस्म होजाऊंगी । काठिदासने 
कहा भ्व | यह मत समन्नाना सुच्े देखकर राजा हसताहभा चरणोपर 
गिरपडेगा । तिसके उपरत वेदयाके घस माकर राजा मोज काठिदासवो , 
देख चवित्त होकर चरणेमिं गिरपडा । ओर कहने 'ख्गा । 


९४) । भोजप्रवन्ध्‌ः- 


गच्छतस्तिष्ठतो वापि जधतः स्वपतोऽपि वा ॥ 

मा मूल्मनः कदाचिन्मे तया विरहिते कवे ॥ १५७ ॥ 

हे क्वे ! चरते, ठरते, जागते ओर सेतिहृएभी मेरा सन कमी 
तुमसे दूर नहे ॥ ११७ ॥ 

कटदापिस्तच्छत्वा गेडवनताननास्वात । राजा च 
कााटदाससुखसुनमप्पाह्- 

काछ्दिस इस वातको सुन नीचेको सुख करके खडे दौगये । तव 
-राजाने काछिदासके मुखको सामने करे कहा- 

कावद कछावास्‌ दासयचाछितो यदि॥ 

राममामं वन्त परषां त्न का तपा ॥ १५८ ॥ 

दे कलाओं क्षेत्र काठिदास् ! आप्ते राजमार्मसे चकते सुत्ने 
दासकी समान बुलखिया तो इसमे दूससोको क्या काज हे ॥ १९८ ॥ 

धन्पां विलासिनी मन्ये काटिदपतो यदेतया ॥ 
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नद्धः स्वयणरष शुकतं इव पजर ॥ १५९ ॥ 

५ विखसिनी वेदयाको धन्य॒मानताह जिसने अपने गुर्णेसे पजय 
यक्षीका समान काटिदासको वाध खंलाहै ॥ १९९ ॥ 

राना नेयः हुषश्च मनंयति कराया कारिदासस्प ! 
ततः तसातिपरसचो राना बाह्मणः प्रयेकं खक्ष दरौ । गिचत॒- 
र्‌ च काटदासमाराप्य सषारारः वजगृह यया । यले 
कालेऽतिक्रति राजा कदारित्प्यामारोकय भाहू- र 

फर राजाने काठ्दिसके आनंदाश्रुको सपने कखमलेसे पो जीर 
काख्दासके पानेत्े ाजाने प्रसन होकर प्रत्येक ब्राह्मणको एक २ उख 
सपय दय । कर्‌ राजा मोज अपने घोडेपर काछ्दिासको सवार कराय 


दख्वङ्क साथ अपने घर आया !। थोडे दिन 
वो उपरान्त राजा किस 
ददन सन्यवों देखकर कहा-- + 


भाषाटीकासहित; । ( ९९ ) 


परिपतति प्योनिषो पतंगः । 
सयं समुद्रम पतित दौताहै । 
ततो वाणः भा-सरमिरुहासदरेष मत्तम: ॥ 
-वागकाचिने कहा-जैसे बगीचमे कमरफे बीच भ्रमर पडता । 
ततो महश्वरकविः-उपवनवरकोदर विहगः। 
-मदेश्वरकविने कहा-जेसे वगीचे वक्षो की खखोहडमे पक्षी छिपता है 1 
[क 1. न [] 
ततः कालिदासः-युवतिजोषु शनेः शनेरनंगः ॥ १६० ॥ 
कालिदासने कहा-जस लियो दारीरम घीरे २ कामदेव प्रवेदा करतार ! 
यह सन्ध्यासमयका वर्णन है ॥ १६० ॥ 
तुष्टो राना टक्षं क्षं दद । चतु्थ॑चरणस्य लक्षदरयं ददौ । 
५ क छ * $ ® अ 
कदाविद्राजा बरिरूयानमध्ये मागं परत्यागच्छतं कमपि किर 
ददशं । तस्थ करे चर्ममयं कबं वीक्ष्य तं चातिदरर ज्ञाता 
सु्रभिया विराजमानं चावलोक्य तुरगं तद्ये निधायाह । विभः 
चर्मपातं किमर्थ पणो वहसीति। स च विभः नूनं मुखशोभया 
मृद्क्त्या च भोज इति विचियीह । देव | वदान्यशिरोमणो भोजे 
गुथ्थीं शपति टोहतापघ्ताावः समननि तेन चम॑मयं पत्रं वहा- 
मीति । राजा भोजे शाति रोहताप्राप्ाषे को हतः । तदा 
विभः पठति- 
प्रसनन होकर राजाने वाण ओर महेश्वरकविको एक ९ छख रूपये दिये 
ओर काठिदासको दो खख रषये दिये । किसी समय राजा भोज बाहर 
- वगीचिके मगिसि जाताया ता सामने सतिहृए किसी ब्राह्मणको देखा । उस्तके 
हाथमे चमडेका कमण्डटु देख, दीन जान, सुखपर तेजकी छटा निहार उस 
ना्यगके सन्मुख घोडेको रोककर कहा कि, हे बरा्ण | चमडका कमं क्यो 
हाथमे रखते हो 2 उस ब्राह्मणने मुखकी शोषासे ओर मधुरमाष्रणसे जानल ` 


८९६ ) भोजप्रवन्धः- 


करि, यह राजा मोज हे तव बोढा क्रि, हे देव ! दानियेमिं शिरोमणि राजा 
भोजके होनेपर छोहि जर तत्रिका अभाव होगया इसीसे चमडेका कमंडदु 
रखता हं । राजाने पूछा, राजा भोजके होनेपर ठोहे ओर तांवेका कथो अमाव 
होगया १ तव उस त्राह्मणने कहा- 
अध्य भरीभोजराजस्य द्वयमेव सुटुलपम्‌ ॥ 
+ न + * | 
शरणां शखेलीहं ताम्रं शा्तनपत्रकेः ॥ १६१ ॥ 
इस राजा मोजके राञ्यमे दो वस्र्य दुठेम दोग एक तो शत्ुओकीं वेडि- 
्योकी अधिकतासे ठोहा ओर दानके प्रा छ्लिनेसे तांवा ॥ १६१॥ 
| 4 [७ 
ततस्तुष्टो राना भरत्यक्षरं ठक्षं ददो । कदाचिद्राराटः प्राह । 
धाद दृरेशादागतः कथिद्धिदानर हरि तिति तयली च तत्पुरः 
सपलीकः अतोऽपियवितं कदठतुटुवं द्रि िषतीति । राना 
अहो गरीयसी शारदापसाद्दतिः । तस्मिल्वसरे गरजदरपाल 
आगत्य राजानं भणम्य भाई । गोर  िंहटदेशाधीशवरेण सपा- 
शतं (4 भ क भ थेप 
द्रत गजद्राः प्राषताः ¶डश सहमपणयश्च । तता बाणः प्राह - 
पछि प्रसन्न होकर राजाने एक २ अक्षरे एक २ ठख स्परे दिये { 
किसी समय द्वारुपराठ्ने कहा कि, हे धारानगरके प्रु ] दूर देसे आकर कोषः 
विद्वान दवारपर खडा है साथमे उसकी चरी ओर्‌ पुत्री दे अत एव परम पवित्र 
विद्वानका वुटुम्ब दरवाजे खडा है । ८ यह सुन ) राजनि कहा अहा ! 
सरस्व्तीकी छपा अपार है । उसी समय गजेनद्रपार्ने आकर राजासे प्रणाम 
करके कहा-हे भोजराज ! सिव्देशके राजने सवासी १२५९ हाथी 
मजे है ओर सोरह महामणि मेजी है, तव वाणकराधिने कहा- 
स्थितिः कवीनामिव इनासणां । 
स्पमेदिरे वा वरपर्महरे वा ॥ 
४ क ५९. 
गृहे गृहै किं मशक] दषते । 
भवाति भपालविभूतपितमाः ॥ १६२ ॥ 


भाषारीकासाहतः 1 ( ९७). 


हे राजन्‌ ! कवियोकी समान हाथियोकी ` स्थिति अपने मदिरे व 
राजमवनम सोभा पाती है} फिर राजाओंसे भूषित शरीरवारे कति ओर 
हाथी क्यो मच्छरोकी समान फिरते रै ॥ १६२॥ 


ततो राना गनावलोकनाय बहिणात्‌ 1 ततस्तद्दछटुव 
[+ ® न = क 
वीक्ष्य चोलपंडितो राज्ञः पियोऽहमिति गरष दधार । यन्मया राज- 
भरवनमध्यं गम्यते । विदतकुटुवं त॒ दाखालज्ञापितमपि वहिरासते । 
० (५ _ {> (न ० ७ र $ [> ^ 
तदा राजा तताप यव वदा चखा साधायणा्िश्तादर 
तवान्‌ । काशीदेशवाप्री कोऽपि तंहुरदेवनामा रज्ञे खस्तीत्यु- 
क्त्वाकिष्ठत्‌ । राजा च वे पप्रच्छ । सुमते ! इतर निवास्ः- 
तिस पीछे रजा हाधिर्योके देखनेको वाहर आया । तव उस सबुटुव 
विद्रानूको देख चोर्पण्डितने गणेसे कहा कि, मे राजमहलमे जानेसे राजाका 
प्रिय हरं | अन्य विद्वान्‌ तो द्वारपालके वताये वाहर खंडे है । तव राजानि 
-चोरुपण्डितके मनमें गर्व जानकर उसको महर्के आंगनसे वाहर निकार 
दिया । पछि कोई काशीनिवासी तण्डुरुदेव नामक विद्धान्‌ राजासे जकर 
® स्वस्ति › कहकर वैठगया तव राजने उससे ष्ठा कि सुमते ! हे तरन्‌ ! 
तुम कहां रहतेहो । 
वैते यत्र सा वाणी ङपाणी रिक्तशातिनः ॥ 
श्रीमन्भालवपपाट तत देशे वसाम्यहम्‌ ॥ १६३ ॥ 
हे श्रमिन्‌ ! दे माख्वेदराके राजा ! जहां राति हाथवाके मनुष्यके पासं 
वाणीही तछ्वारके समान रहतीहै भँ वहीं ८ प्रथेदेशमे ) रहताद्रं ॥ १६३ ॥ 
ते राजा तस्मै गनेदसपतकं ददो । ततः कोऽपि विदाना 
अह | 
- ्रसनन होकर राजन. उस विद्वानको सात हाथी दिये । पछि कित 
विद्रानने आकर का~ 
|~, 


< ९८ ) भोजमरबन्पः- ` 


तपतः संपदः परप्यस्तत्तोऽपि न षिते ॥ 
म १ ० ॐ = क 
यन त्वं भजक्लद्ुहगाचरस्प्पात्त ॥ १६४ ॥ 
जिस तपे संपति प्राप्त होती है उसको तप नहि कहते जिससे आप 
-मोजरूप कलयद्रक्च हमारे दष्िगोचर हौ उसेही तप॒ कहते है ॥ १६४ ॥ 
तसमै रान्‌। दशगनैदान्‌ ददो । ततः कथिद्राह्णपुतो भरभा- 
खं कुदौणोऽयेति । ततः सरं सपरताः कथ भूभारं करोषीति 
र्ञ। स्वहगेचरमानीतः पृष्टः स पराह्‌- 
राजाने उसको दरा हाथी दयि, फिर किसी ब्राह्मणक्ुमासते ^ भूमा 
डाब्द श्रिया ८ रोथा ) उसे सुन सभी चकित दोकर वाटे यह “भूमा शब्द 
-केयौ करताहै, राजाने अपने पास घुखकर्‌ प्रा तव वालके कहा- 
देव ! खदानपाथोधो दरिद्रवप्य निमन्तः ॥ 
न्‌ कोऽपि हि करावे दत्ते मक्तादायफ ॥ १६५. ॥ 
हे देव ! मत्त हाथि्ोके दानी ! तुम्हारे दानरूमी सागरम इवते इए - 
द।रिदको को हाथका सहर नरी देता ६ ॥ १६९ ॥ 
स्व ४ = (१७ = क 
ततस्र। राजा तसम लेशत गजद्वाच्‌ भरदात्‌ । ततः प्रविशति 
पलनीषहितः कोऽपि विलोवनो विदन्‌ स्वस्तीत्युकसा भ्राइ- 


[ह > फक) 


पिर प्रसन्न हो राजने उते तीस हाथी दिये । त्तिसके उपरान्त सच्चीक 
किसी विरोचननाभवछे विदवान्‌ते ‹ स्वस्ति › कहकर कहा- 
कि [क [. ४ (^. 
निजानपि गजान्‌ भोजं दशनं पेक्ष पार्वती ॥ 
२ ॐ [ 
गमद्रवदने <न रक्षत्य पुनः पुनः ॥ १६६ ॥ 
अब प्वित्तीजी राजा भोजको हाथि्ोके दान करते हृ९ देखकर जपने पुत्र 
स्तिुलबरे ग गेराजीकी बार २ रक्षा करती है ॥ १६६॥ 


अम 
ध 9 ज थम दवारे खड। था, उको यहा विलोचन कहा हे । अथव। प्रह्ाचष्च होनेसे 
विलोचन कद! है । 


भापाटीकासदहितः । (९९ ). | 
ततो राना सपर गनान्‌ तस्मे ददो । ततो राजा दिदिखुटुव 


दैव पुरतः स्थितं वीक्ष्य ब्रह्मणं भाह- 
तेवर र।जाने उसे सात ह्‌।थी द्वियं । फिर राजाने विद्रानके कुटुबको सन्मुख 
विद्यमान देख त्रा्मणसे समस्यापू्तिको कहा- 
क्रेयापिद्धिः संखे भवति महतां नोपकरणे । 
-महत्‌ पुरप्रीकी क्रियासिद्धि ररी होती टै सामप्रीमं नहीं होती । 
वृददिनः भाह- 
वृद्ध व्रल्मणने कदा- 
घटो जन्मस्थानं मृगपरिजनो मूर्जवरनं । 
वने वातः केदादिकमशनमेवंविधरणः ॥ 
अगर्त्यः पाथोधि यदङत कर्भोजङ्कहरे । 
करियािद्धः ससे भवति महतां नोपकरणे ॥ ३६७॥ 
धरदौ जन्मत्यान दै, मरृगही परिारके भुष्य दै, भोजपतरही वल्न दै, 
वना बरा्स्थान द, कंदम भोजन है ठेस गुणोंसे भूषित अगस्त्यसुनिने समु- 
दा आचमन कर सिया इस कारण महत्‌ पुरपोंका क्रियासिद्धि शरीरमही 
दतीं ६, नामम्रि नर दोती ॥ १९७ ॥ 
ततो राजा बहूमूल्थानपि पोड्शमणीन्‌ तस्मै ददौ । ततस्त- 
सलीं पाह राजा अव ] त्वमि पठ । देवी- 
तव राजान युत मूत्यत्रा्य सोढह मणिय उसे देदीं । फिर राजा 
उस ब्राह्मणकी च्रे बोला कि, ह मातः | आपभी समस्याकी प्रत्ति कारये । 
ह्मण वोली- 
रथस्यैकं चक्रं थुजगयमिताः सपतुरगा। 
रिराटगो मर्मश्वरणविकलः स(रथिरपि ॥ 
रवियो्ेवातं भतिष्लिमपारस्य नषसः। 
` क्रियादिः ससे भवति महतां नोपकरणे ॥ १६८ ॥ 


(१००) मोजप्रबन्धः- 


सूर्ये रथका पहिया तो एक, सर्पो वषे सात घोडे, आकादामागे ओर ` 
चरणहीन सारथिक हेनेयरमी प्रतिदिन सूर्य आश्रारके पार हो जाताहै इससे 
महत्‌ पुरोकी क्रियसिद्धि शरीरही होतीदै, सामरीमं नद होती ॥ १६८ ॥. 
ड षः । ण्म ९ 
रजा त॒ष्टः सप्तदश गनान्‌ सप्त सथाश्र तस्पे दद्‌।। तता विष्र-- 
त्र भाद राजा विपरषुत | मपि पठ । पिपसुतः- 
तब याजने प्रसन्न होकर १७ सत्रह हाथी ओर सात र्थ उस त्राह्मणीको 
दिये । पीछे राजाने ब्राह्णकरुमारसे कहा हे बिप्रघुत ! तुममी समस्याकी पूर्वः 
करो । यह्‌ युन ब्राह्मणकुमारने का~ 
विनेतव्या ठंका चरणतरणीयो जलनिधि । 
विपक्षः पोटस्स्यो रणयवि सहाया कपयः ॥ 
पदातिमै्योऽसो सकटमवधीदरक्षसङलं । 
कियासिदिः ससे भवति हतां नेप्करणे ॥ १६९ ॥ 
ठंकापुरीको जीतनेबाके, सागरको चरणोे परार करनेवाले, पुलस्त्य 
षिका पुत्र महाबसी राबणके विपक्षे, वानरोकी सहायतति, पेदक्दी रम- 
चन्दरजीने मलुष्यशरीरसे समस्तरा्षसोमे कुखका नास कर ॒दिया इससे 
जानपडता फि, महतपुरुषोकी त्रियासिद्धि शरीरम दोतीहै सामम्रीमे नदीं 
रोती ॥ १६९ ॥ 
् [9 
तश राज्‌ किप्सुताय अदश गनेद्रन्‌ पादात्‌ । ततः सुङ्- 
र भ (4 / 9 क [>+ ^ का. 
मारमनज्ञनिसखमिवयवाटरृता भृगार्रसोपजातमूर्तिति च्प्‌- 
केटताभिव लादण्यगाचयष्टि विपठुषां वीक्ष्य नूनं पारया 
केपि रीरारूतिरियमिति चेतमि नमस्य राजा प्राह । पात- 
रतमप्याथिषं वद्‌ । विपस्दषा-देव शृण- 
इसपर प्रसन्न होकर राजाने त्रा्णङरुमारके ल्य अठारह हाथी व्यि 


पीठे ५ 0 भ 9 डांगाररस 1.4 5 , क क, 
पछ घुङ्मारी सुंदरी कोमरगी शंगाररसको मूक समान चपेकी 


1 
वेख्क्षै 


न ( कासाषितः ( १०१ ) 


५. 
समेत शोभामयील्सरीवास ताह्यगकीं पुत्रवधो देखकर राजाने कहा 


-हनिश्यच--स स्वीका टीखामयी अङ्कति है एसा विचार प्रणाम करके 
सजाने का, हे मत्तः ! तुपभी आर्यवद्‌ दीजिये । तव पंडितकी पुत्रवधू 
-वोटी, दे दव ! सुन- 
9 = = (न $ ७ 
धः पोषं मोवी मधुकरमयी चचठद्शां । 
दशां कोणो वाणः सुहृदपि नगला हिमकरः ॥ 
9 =>, क, 9 ज [द 
स्वथ चकरोऽनगः स॒कटसुदन व्याङ्कख्यातं । 
किधाकिदिः ससे भवति महतां नोपकरणे ॥ १७० ॥ 


पुष्वसपी धंनुपक्रो ध्रारण करनेवाा, जमरख्यी प्रत्यंचावाखा, चश्चर नेत्र 


वाटी लियो नेत्रकरोणर्पी ्राणवादा, जडात्मा चन्द्रक मित्र, अंगहीन 
अनेगनामव्राा कामदेव समस्त सुवरनोको व्याकु कदेति, इससे विदित 
होतार कि महत्पुर्षोकी च्रियासिद्धि रारीरमेही होतीरै सामग्रीमे नरी 
-दोती ॥ ६५० ॥ 
चपत्ठतो राना टीरदेवीभूषणानि सर्वाण्यादाय तस्ये ददी । 
-अनध्थश् सुवर्णमोक्तिकवेहुथपवलंश्च परददौ । ततः कदाचि 
-टीमतनामा करिः प्राह~- | 
चकित होकर राजनि रीखदरिवी ( रानी ‡) के सव आभूष्णोको ठेकर 
उसको दे दिया । ओरी वेशी कीमती सवणे, मोती, मणि एवं मृगे दिये! 
पीछे किती समय सीमंत नामक कचिने कदा । 
पथाः संस्र दीर्तां वयज निजं तेजः कंटोरं खे । 
श्रीमनिध्यगिरे परसीद सयं सवयः समीपे प्रव ॥ 
इयं दूरछायनश्रमवतीं रा निजोपरी । 
श्रापन्तान तव दषः प्रतान जल्पति मच्छ १॥ १७१॥ 


( १०२ > भोजप्रवन्ः- 


ह मर्गं ! शीघ्र अपनी दूरीको छोडकर आजाओ, हे स्थे ! अपने प्रचंड 
तेजको त्यागदो, हे श्रीमन्‌ विन्ध्याचर्‌ ! दयाकरके प्रसनन होकर रशीघही 
समीप होजा । इस माति दूर भागनेसे थकीडद्‌ अपनी छ्ियोको देखकर 
तुम्हारे शघ् प्रतिदिन बकते हैँ ओर मूथ्छित होते रै ॥ १७१ ॥ 

तस्मिनेव क्षणे कथित्सुव्णकारः भति पमरागमणिमंिवि 
सुवणेभाजनमादाय राज्ञः पुरो मुमोच । तनो राजा सीम॑तकविं 
भार । सुकवे | ददं भाजनं कामपि शरियं दशयति। ततः कविराह~- 

उसी समय किसी सुनारने आकर पुष्यरागमणिते जडेहए थाल्को 
छाकर्‌ राजाको भेट किया, तव राजनि समंत कविते कहा हे क्वे ! यह्‌ 
पात्र केसी विचित्र शोभा देरहहि उसको सुन कवे वोर 

धारेश खस्तापेन प्राभूतस्तविषापतिः ॥ 

एुषणेपात्व्यानेन दैव त्वामेव सेवते ॥ १७२॥ 

हे देव ! हे धारेश ! तुम्हार प्रतायसे सूरधनारायण तिरस्त हो सुवर्णकः 

पात्रके बहाने तुग्हारी सेवा करना चाहते ॥ १७२ ॥ 
ततस्तषटो राजा तदेव पृं सुक्तफरठैरपूरयं प्रादात्‌ । कदा- 
दिद्राना पगयारसेन पुरः पलायमानं वराईं॑इष्ट स्वयमेकाकी 
तदा दूर वनातमाप्तादितवान्‌ । तत्र कंचन दविजवरमवटोकय भह । 
दिन ! इन गतापि } दिनः-ारानग्रम्‌ 1 पोनः- किमर्थम्‌ । 
दिनः-भोनं षटु दरविणेच्छया । स पडिताय दते । अहमि मूर 
न याये । भोनः-विष ! तर लं दिद्वान्करिवा । दविनः-महा- 
भाग ¡ कदिरहम्‌ । पोजः-ति किमपि पठ । दविनः-पोनं पिना 
मलदरणि न कोऽपि - जानाति) राना-माप्यमराणीपर- 
. १ रजा मपि. किद्यति तहुण च धरावयिष्यामि } 


भाषाटीकासदितः। ( १०३ >` 


किमपि कलाकोशलं दय । मिभः वणंयामि । राना- 
के टमरगतन्वमय्‌ । वभः 

पफिरं प्रसन्न होकर राजाने उस सुवणीके थाटको मोतियोसे भरकर किव 
चये दे दिया । किसी समय राजा शिकारकी इच्छासे भागते हए सुभरको 
देख उसके पि दूरतक वनम चटा गया । वहां किसी उत्तम ब्राहणको दे.द- 
कर कदा हे चिप्र ! कदां जाते हो ? ब्रामण वला धारानगरीको । राजानैः षहा 
किसटियि, ब्रासणने कहा दरव्यकी अभिटप्रासे भोजका ददन करनेके लिये । 
राजा वोद~भोज तो प्ण्डितकोही धन देता है । बराह्मणे कहा मैभी मून ` 
नही मागता दवं } राजाने कहा हे विप्र | तुम कवि हो वा विद्वान्‌ | ब्राह्मणने 
कहा भ कवि ह्रं । भोजने कहा-तव दु पदिवे । ब्राह्मण वोखा राजा भोजके 
सिवाय मेरे पर्दोकी प्रक्तिफो कोई नहीं जानसकता । राजनि कामे भी 
देववाणीको जानता दर ओर राजा भोजभी मुद्चपर सेह रखता है तम्दारी 
गुणावर्छको म राजाको युनाऊंगा, कुछ वि्ाकी चतुरता दिखाहये ! 
जालणने कहा क्या बणैन क । राजा वोल--हन कर्मोको अर्थात्‌ खेतमे 
सियित्त धान्यविदोपको वर्णन करो । ८ तव ) त्राह्मणने कहा - 

कटमाः पाकमिनप्रा मूटतलगप्राणपुरकिकहाराः। 

पवनाकंपितिशिरसः प्रायः कुर्वति परिमल्श्याम्‌ ॥ १७३ ॥ 

हे राजन्‌ { इन चवदोकीं जडमें प्राणरहित कमख्की[ गध है ओर 
सरखतासे पकजा्तेँ । पवनके वेगसे दिरनेके कारण शिरो दहिरति इए 
यद धान्य कमख्के गंधकी प्रदोसा करते दै ॥ १७६३ ॥ 

राजा ततत सर्वारणोन्युतार्य ददो । ततः कदाचिलुगकार- 
वधुः राजगृहमेरय दासाठ प्राह । इसा | राजा छऋष्यः। स 
आह किं ते रज्ञा कायमु । सा चाह । न .तेऽ्तिधास्यामि शषाः 
एव कथयामि} स॒ सकनामागस्य प्राह । देव | इंशकारमिया काचि 
दातो द्नाकोक्षिणी न वक्ति मसपुरः कार्य सरपुरतः कथयि 
ध्यति । राजा भह प्रवेशय । सा चागत्य नमस्छत्यं वक्ति- ` 


६१०४). भोजमबन्धः- 


राजानि उस्र कथि सव आभूषण उत्तारदिये । फिर भिसी समय किसी 
उम्दारीन आकर राजभवनं द्ारपारसे;कहा दे द्वारा ! सुक्षे राजाका ददौन 
राओ । दारपार बो, तेरा राजासे क्या काम है ? छुम्दारीने उत्तर दिया 
तु्षसे नहीं कहग राजासेही कर्म! । तव द्वारपाठने सभाम जाकर कहा 
देव । कोई छ्म्दारी आपके दशरनोकी खाङसा करतीं ह ओर सुद्चसे कार्थको 
नट कहती । हे राजन्‌ | आपके सन्मुखही कहना चाहती ह । राजाने कह 
छिवाखञओ । कुम्हारीनि आकर प्रणम करके कहा-- 
? , देव मृटवनना्ं निधानं वट्षेन मे ॥ 
स प्शननेव तनाते तां ज्ञापयितुमायगाम्‌ ॥ १७४ ॥ 
हे देव { मदी खोदते हए मेरे स्वामीको खजाना मिटा है सो वह वहीं उसे 
स्थित होकर देख रहा है इतनेमे मै आपसे नित्रेदन करने आई द्र ॥ १७४ ॥ 
राजा च चमल्छतो निधानकट्शमानयामाप्त । तद्रारुलास्व 
[> ४4 ४4 [० (1 प 
यावलश्यति राजा ताप्रत्तदेतर्वतिं वर्य मागकक्तामढलमालक्य्‌ 
डकार पृच्छति । किमेतद्ुकार । स चाह- 
राजाने चित होकर उस धनप्र करुराको मंगाया । जब राजाने उसको 
ऊपर उघाडकर देखा तो उसके भीतर मणियोकी कान्ति युक्त द्रव्य टि 
आया उसे देख कु्टारसे पूछा द कुम्भकार | यह क्या ? कुम्हारने कहा- 
शजचद्र समालोक्य खां तु मूतठमागतपू । 
रलभेणिमिषान्मनये नक्षवराण्याुपागमन्‌ ॥ १७५ ॥ 
हे राजन्‌ ! मै तो यह समन्ता दं राजा भोजरूपी चन्द्रमावों पथिवीपर 
भाया इ देखकर यह नक्ष करी पक्ति रानेकि रूपसे आकर आपको 
माप्त इर हे ॥ १७९ ॥ 
राजा , इषकःरसुलाच्छोकं ोकोत्तमाकण्यं चमत्कतः 
त द । ततः कदाददराना रानवेाफी पेता नगर्‌- 
प वचर्‌ परगिरमाकणंयद्‌ चचार । तद्‌ ककर 


भापारीकासटहितः । ६ १०९ > 


= (क (७ छ ५ 
वेश्यः सविया प्राह भये | रजा स्वल्यदानंरतोऽपि उन्यनी- 
क अ, क ९ कम $ [०4 भोजेन = 
-नगराधिपतेरिकमाकंस्य दानपरतिषठां कक्षे सा किं भोजेन 
५ = क 9 न कक 06 9 (० 
पराप्यते । केषिततपरायणेर्मयूरदिकरिभिरमहिमातं भाषितो भोजः। 
परेतु भोजो भोज एव । परे श्ण- 
राजने कुम्दारफे मुशसे उत्तम शयोक सुनकर उक्तीको समस्त; धन 
देद्विमा । फिर किसी प्तमय राजा इकला रात्रिम नगरके चरो मोर घूमता 
हआ नगरासिययोकी बाणी सुनकर धिचारने ठ्गा | उसी समय किसी 
- वनियाने अपनी स्री कहा हे प्रिये ! राजा मोज थोडे दान करनेसे उलेन 
नगर्दकरे स्वामी विक्रमादिव्यकी समान यद्को चाहता है सो क्या मोजकरों 
मिल सक्ता है ? मयूरादि कितनेही कतरियोनि तेत्रके दवाय मोजकी महिमा 
-म्रनटे की है ठेकिन मोज तो भोजी हे । हे भिये । यनो 
आवदयरतरिमसयाजट्ोसिकतारोपितो यदिप भृगवे 
रिणः श्वा ॥ मत्तङ्खतटपाटनलपदस्य नादं करिष्यति 
कथं ह्रिणपिपस्य ॥ १७६ ॥ | 
यद्धि को कुत्तेपर सिदकीं समान वाठको ख्येट सिहके स्थानपरं 
दत्तको चंदे तो क्या वह कुत्ता मत्त हाथीके मस्तकको फाडनेवारे सिहकीं 
-समान रन्द्र कर सक्ता हे ॥ १७६॥ 
^^" ^ । > (= 
राना श्चा विचारतवाच्‌ । भी सपर वदि | तत 
-युनःुनर्वतं श्रणोति- 
राजा यह घुनकर विचारने खगा कि, यह सत्य कहता हे । फिर वार 
-वार कटनेको सुनता इञ। 1 
$ ०, 4 ० 
आपन ए पातर दीरछचारणं न वेद्यम्‌ ॥ 
उपपन्नमेव देयं यगते विकमाकं कि वण्यः ॥ १७७॥ 
दे विनरमादित्य ! आपके दानक क्या वर्मन कर कारण यदि किसी कनः 


( १०६ ) भोजप्रवन्ध्‌ः- 


विपततधुकत पुरषने आपसे पात्र मांगा तो उसमे आपको बडा दुःख होता ओर 
याप उसे पूणं धन दे देते जिसे उसे अधिक विपत्ति न रहे ॥ १७७॥ 
विकमफ खय। दत्तं श्रीमत्‌ मामशता्कम्‌ ॥ 


[र १ 


अर्थिने दिजपुत्राय भोजे खन्महिमा तः ॥ १७८ ॥ 
हे विक्रमादिय राजन्‌ ¡ आपने धनके निमित्त अगि हए त्राह्मणक्ुमारके 
चिये। १०८ प्राम देदिये अतत एव भोजम ठम्दारी महिमा कदांसे आ 
सक्तीहै ॥ १७८ ॥ इ 
, शरापरोति ईभकारोऽपि महिमानं भजापेः ॥ 
यदि भोजोऽप्यवापोति भतिं तव विक्रम ॥ १७९ ॥ 
यदि कुम्हार मिध वर्तन आदिके वनानेसे लाज पदको प्राप्त हो जाय 
तो हे विक्रमादिय ! भोजमी आपकी पदवीको प्राप्त हो जायगा ॥ १७९. ॥ 
राना टोके सर्वोऽपि जनः स्वगृहे निःशंकं सत्य वदति । मया 
वा अन्येन वा सर्मथा विकमाकेप्रतिष्ठा न शक्या प्राप्तम्‌ । ततः 
कदापित्कभिकेिः राजहर समागत्याह राजा द इति । ततः 
प्रवाशत्‌। रना स्वस्तालुकश्ला वदाज्ञपपावः पडत 
राजान कहा संसारम सब मनुष्य अपने धर निडर हौकर सत्य कहते 
है} भरे वा ओर वोम विक्रमादित्यकी प्रतिष्ठाको नहीं प्राप्त कर सक्ता |. 
फिर कुछ कार्ये उपरान्त किसी काधिने राजद्वारपर आकर कहा कि; . 
राजके दरीनकी खारुसा है । तव कविराज सभाम जाय राजाकों ° खस्ति ” 
कहकर राजाकी आज्ञासे वैठगया आर यह पठने ङ्गा । 
कवि वादिषु भोगि देदिषट वरविणवल्सु सतासुपकारिषु। 
क क ¢ क्ष कि क, छ, क 
धनिषु धन्विषु धमधनेष्वपि कषितितलेनहि भोजसमो नृपः१ ८०. 
क वादियोमे, मोगियमे, रारीरधारि्योमि, स्पुरुषोका उपकार 
करनेवारोमं, घनियोमे जीर॒घमोत्माओमे इस प्रथिवीपर राजा भोजकी. 
समान -दूसरा नर ६ ॥. १८० ॥. . 


भापारीकासरहितः । ( १०७) 


राना तसे रकष भागव । ततः कदाचिद्ाना कौगेवां 
प्रस्थितो मध्येमाग कामपि महिनांशुकं वसानां वी्ष्णकरतपन- 
करविदग्धुख।री्विदां पुोचनां टोचनायामालोकय पच्छ ॥ 

राजाने उस्र कथिको एक छख रूपये दिये । फिर किसी समय रजा 
मोज चगीचेको जा रदा था तत्र मागम भैठे बघ्े पिरि, प्रचण्ड सूर्यकी 
किरणो सुखमण्डरपर परसनिको धारे ओर सुंदर नेत्रोवा किसी श्जौको 
देखकर राजाने पूछा । 

कालंपुतरि।) साच तं श्रीगोजपुपाटं मुखभिया 
विदिता तश राह“ नख छ्यकवधूः ' हषो राना वस्या 
पटुब॑धाठवधेनाह- हसते किमेतत्‌ । ' सा चाह-~ परष्‌ । 
रानाह~ क्षामं फ ! ' सा चाह-एदनं वरदीमि सूपे ययादरा- 
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च्छरूयते ॥ गाति लदरिमियाश्चतलिनीतीरेषु पि्दागनाः। गीतं 
 गृनतृणं चरंति हरिणाप्तेनामिपं दम्‌ ॥ १८१ ॥ 

हे पुन्नि ! तुम कीन हो १ उसने मुखकी कोंतिसे राजा मोज जान प्रसनन 
होकर कहा हे नेरेन्् ! मे पारिधाकी ल हं । उसके युखते रसे पदको यन 
प्रसन्न दोकर राजने कहा, हाथमे यह क्या है £ बह बोली, मांस दै । राजाने 
ढा थोडा क्यो है £ उसने कहा हे राजन्‌ ! यदि सादर सुनते हो तो सत्य 
` कहती हरं । तुम्हे शदुरओोकी व्विथोकि की नदीके किनरे सिद्राङ्नना 
मान करती है, वरहीपर गानरूपी ठृणको हिरण चरते है अतएव मांस दुम 
हो गया है ! ( अथात्‌ भूखे ग्रगोका मांस सुख गया है ) ॥ १८१॥ 


राना तषे परतयक्षरं रकष परादात्‌ । सर्वा्रणान्युतायं तं चतुरं 
द । ततो गृहमागत्य गवक्षि उपविष्टः । तन चीनं भोजं द्र 


रानवर्सनि स्थिला कथिदाह। देव सकठमरीपट | आकणंय ॥ 
राजान उसके प्रत्येक अक्षएपर ठाख २ श्प दिये । जर अपने सक, 


८ १०८ >) भोजप्रचन्ध्‌ः- 


के छे (0 


` आमूष्णोको उतारकर घौडासहित उसे देदिये । फिर घरमे आकर न्षरो- 
-खमे बैटगया } वहां विराजमान भोजको देखकर किसी पुरुषे राजमारभरमे 
-खडे होफर कहा~हे देव | हे सकठ्महीणर ! सुनो । 
इतषयेतशवानिर्वियटिततटः सेतुरुदरे । 
ध्रिषरी दरटध्या बहूकहिमपको गिरिरयम्‌ ॥ 
#। क (५ ५ = =, 
ददी निपतते करितुर्गनीरजनविधो । 
न जाने यातारस्तव च रिपवः केन च प्रथा ॥ १८२ ॥ 
हे राजन्‌ | आपकी सेनक हाथी धोडांको जर पिलाने, नहटने जीर 
सथैत्र सेनाकी सजावटसे आपे शत्रु किस मार्गसे जार्यगे सो नक्ष जान 
“पडता वर्योकि पुरछोके किनारे वा वीचमे बहुत भीड होनेसे पवी दुर्छघनीय 
है जीर हिमाख्य परतप वहत वक्ष पडता हे ॥ १८२ ॥ 
„ वषो भोने वरसि स्थितयेव ततम वैश्यान्‌ प॑च गाव 
ददी । कदाकिद्राजा मृगयार्पराधीनो हयमारुद्य प्रतस्थे ॥ 
यह सुन प्रसन्न हो राजाने मागमे स्थित त्राह्मणको पाच हाथी दिये) 
पकिसी समय राजा शिकार खेकनेकी इच्छसे घोडेपर सवार होकर चग ॥ 
ततो नेदं ससुकतीर्णं शिरस्पारोपितिथनम्‌ ॥ 


वेषेण बह्मणं ज्ञाता राजा प्रपच्छ सत्वरम्‌ ॥ १८ २॥ 
त रिरपर छ्कडियोे गिको धेर नदीम त्िरतेडृए मेषसे ब्राह्मण जान 
"राजान पा ॥ १ ८३ ॥ 


कियन्मानं जरं विभ | 

हे विप्र ¡ कितना जरै] 
स आह-जाुद्ं नराधिप ॥ 
स चमत्कते। राजाह-शटशी क्िमवस्था ते+ 
प आह-न हि सर्व प्वास्शाः॥ १८४ ॥ 


भाषारीकासदितः। ( १०९ > 


ब्राह्णने का हे राजन्‌ | धुटनोंतक । राजाने चमक्छत होकर कार . 
विद्वान्‌ होनेपरभी म्हारी यहं दशा क्यों है ? त्राह्मणने कहा~सव तुम्हारे 
समान गुणग्राही नर है ॥ १८४ ॥ 

राना भराह उतूहलात । ददन्‌ ! पाच कोशाधिकरारिणं, 

् [प चवै, कि 4 ०, (क 
लक्षं दास्यति मदच्ा । ततो दिदवाय्‌ कष भमो तिक्षिप्य कोश- 
` षिकारिणे गला प्राह । महाराजेन पेमितोऽहं लक्षं मे दीयताम्‌ 1 
ततः स॒ रसन्‌ आह्‌ । विप भवन्मूर्तिः रक्षं नार्हति । ततो विषादी 

8 मेय] १ ® १ क 
सं राजानमेत्याह । स पुनहंतति देव नपंयति। राना उुत्हटा- 

(= श [द [ग्‌ क र्म 

दाह 1 ठकषद्यं प्राथय दास्यति । ुनरागय विभो लक्ष्यं देष- 
पमिति रज्ञोक्तमित्याह । पुनहसति । पुनरपि भोजं प्रप्पाह } स 

[4 4 [4 १ क न. [0 "बा १,९.०१ 
परिषि मां हृसति नाप॑यति । ततः कोतृहडी टीडानिषिर्मक 
शित्‌ भीपोजराजः प्राह । विप्र॒ लक्षत्रयं याचस्व अवशं स. 
दास्यति । पुनरेत्य पाह । राजा मे ठक्षत्रं दापयति। स पनरह- 
सुति ! ततः कद्ध षिभः पृनरेत्याह देव स ना्पयत्येव ॥ 

राजाने सहं कहा $, हे त्रिप्र | खजानचीके पास जाकर मेरे हुक्मसे 
एक सर रपय छो । तव व्राह्मणने रिरके वोक्षको पर्वोपर डाक खजा- 
नचीके पास जाकर कहा, मुन्ने महाराजने मेजा है एक ढाल शये दे दो ।- 
तत्र खजानचीने दंसकर का, हे तब्राह्मग ! तुम्हारी तो सूरत ङ्ख 
सपय योग्य नहीं है । फिर खिन मन हो ब्राह्मणने राजके पास जाकर 
कहा, हे राजन्‌ ¡ उस खजानर्चानि पये न देकर उपदाक्त किया । ततव 
राजाने सहर्ष कहा, यच्छा दो काख रुपये मांगो देगा । त्राह्मणने खजान- 
च्वि पास जाकर कहा, अव राजाने दो खख पये देनेक्देदैसो 
दौजिये । खजानची फिर हसा, तब फिर भोजके पास जाकर बराह्मणे 
कहा फ, महाराज | बह पापी खजानची हसता है.ओर सुञ्चे रुपये नीः 


† ११०) मोजप्रबन्ध्‌ः- 
देता है । फिर आनन्दे क्रीडके क्षेत्रस्वरूप पृध्वीके शिक्षक राजा भोजने | 
कहा हे विप्र ! अव जाकर तीन राख रपय मांगो वह अवदय देगा । त्व 
जह्मणने खजानचीसे आकर कहा सुश्च तीन खख स्पये दो रेत्ता राजान ` 
-वाहा हे । यह सुनकर खजानची फिर ईस दिया तव क्रोधित्त हो ब्राद्मणने 
राजसे आकर कहा हे देव ! बह तो देता नीं । 
[कभ [प ॥ छ श क 
रानन्कत्कधारास्लाय सवन वषत ॥ 
अभिग्यच्छनतछनने मपि नायाति विद्वः ॥ १८५ ॥ 

हे रजन्‌ ! भापको दुवर्णधारा समी स्यनेमे वरप रही है परन्तु अमा 

ग्यरूपी छत्रसे दके होनेसे मेरे उपर वृदभी नहौ पडती हे ॥ १८९ ॥ 
९, ९ भ क (५ 
त्वपि वति परैन्ये स्व पठिता दमाः ॥ 
9 १ | 
अस्माकमकवृक्षाणा पूषन संक्षयः ॥ १८६ ॥ 

हे राजन्‌ ! मेघरूपी तुम्हारे वधैनेसे सश्छरूणं इक्षोपर पत्ते आगथे जीर 

दमसरीखे आकवृ्षकि तो पठे पत्तेमी न्ट हो गये ॥ १८६ ॥ 
एकमस्य परमेकमुव्यते लिश्चपखमपरस्य वस्तुनः । 

. वितयसुरगमहूसा निरस्यते नित्यमंधतमसं भधावति ॥१८७॥ 

ख्जान करना ही केवकं एक मान्न जीवका उपाय है, क्योकि प्रति- 
दिन दिनके प्रकाशरूपी उष्णताते अन्धकार माग जता हे उसमे किसीकीः 
ऊजा नही आती है ॥ १८७ ॥ 


ततो राना प्राह 

¦ फिर राजाने कदा- 
कों मा इर्‌ मदक्पद्गतवा कोशापिकारेणम्‌ ॥ 
सक्षनप गजदाथ दश ब्ाह्माप्वया दिन ॥ १८८ ॥ 


£ ब्रह्मण | क्रोध मत करो ओर मेश आकाषे सखजानचीके पातत जाऽ 
_फव तीन राख श्परयै ओर दश्च हाथी छे खो] १८८॥ 


भापारीकासदितः । ( १११) 


_ ततः स्वागत परपयति। ततः कोशापिारी धर्मपर 
¶ख्खात् । 
पीट राजाने अपने सेवकफो भेजकर दिवा दिया । तव॒ खजानर्चनि 
-धर्मधतरभर छिखा । 
लक्षे रक्षं एनठक्षं माश्च दय इतिनः ॥ 
दनाः धरीपरोजरानेन जादुश्परभाषिणि ॥ १८९ ॥ 
खा, खान जीर फिर यख इस भाति तीन वारकी आज्ञासे तीन छख 
स्पये ओर दश हाथी श्रीराजा भोजने धुटनोंतक जर कहनेवाठे बरिदरानूको 
दरिे ॥ {८९ ॥ 
ततः सिंहस्नमट्कबाणि श्रीपोनचरपतो द्वाखाल आगत 
आह्‌ । राजन्‌ | कोऽपि शुकदेवनामा कविर वततते । राजा 
वाणं प्राहु । पंडितवर सुक्वे ! तयं विजानाति । बाणः-देव ! 
शुकेदेवपरिज्ञानसामध्याभिन्नः काठिदासर एव नान्यः । राजाहं 
सुकवे सणे काठिदसि ! # एव विजानाति शुकरेवकषिम्‌ । 
आह काटिदासः-वेव | | 
तिन्रके पीछे सिदासनपर विराजमान राजा भोजसे आकर दारपार्ने 
कया, दे राजन्‌ ! कोई शकदेवनामकर कचि द्वारपर खड हैँ । राजाने वाण- 
कोविसे काहे घुक्वे ! आप ययुक्रदेवकथिको जानते हो  वाणने कहा--हे 
देव ! ञुक्देवकधिक्रे जाननेकौ सामथ्यै काठ्दिसके सिवाय दूस्की नरी 
£ | राजनि कदा कि, दे क्वे ! हे सखे काञ्दिास | तुम छकदेषकविको 
जानते दो १ काटिदासने काह कि, हे देव । 
सुकविद्धितयं जाने निविटेऽपि महूतठे ॥ 
गवनुतिः शुकश्वायं वात्मीकिक्चितयोऽनयोः ॥ १९० ॥ 
समस्त पृध्वीतर्मे केवर दो श्रेष्ट कवियोको जानता ह एक मव्रभूति जीर 
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दून जुफरेवको एवं हन दोनके वाचम तीसरे वा्भीकिकं ।॥ १९० ॥ 


॥ 
न ०५९. 


( १९१२) भोजप्रवन्धः- 


ततो विष्छृन्दवंदिता सीता प्राह 
फिर विद्रानोसे वन्दित इई सीता वोटी- 
अपृष्टस्तु नरः किंचि वते राज्तदि ॥ 
व केवटमसम्भानं छक्षते च विंडवनाम्‌ ॥ १९१ ॥ 
राजसभामे विना पूछे जो मनुष्य ङु कहता ह वह असत्कारकोदी नरह 
पात्ता वरन्‌ दु ःखकोमी पाति ॥ १९१ ॥ 
देव तथाप्युच्यते- 
हे देव ¡ तौमी कतीह । 
कासा फं कविज्ञानं रामिकाः कवयश्च के ॥ 
भोज किं नाम ते दाने शकस्तुष्यति येन सः ॥ १९२ ॥ 
हे राजा भोज ! क्या आपकी समा है, क्या कत्रिका ज्ञान है, क्या रसिक 
कवि ह ओर क्या आपका दान है जिससे ्ुककचि प्रसन हो ॥ १९२ ॥ 
तथापि भवनद््‌(रमागतः शुकंदेवः सपायामनितव्य एव । तदा 
राना विचारयति । शुकदेवस्षामथ्यं शवला हषकिषिदयोः पाचरमा- 
सीत्‌ । महाकविरवलोकरित इति हर्षः । असमे सकविकोष्िङधट- 
अृणये कि नाम देयमिति च विषादः । भवतु दारपाड | भवेशय 1 
ततव आषतं शुक्देवं इषा राना सिंहा्नादुदकित । सवे 
धृडितिस्पं शुकदेव प्रणम्य सविनयसुपवेशयंति। स॒ च रानां 
सिंहासन उपवेश्य स्वयं तदाज्ञयपविष्टः । ततश्शुकदेवः भाह। देव 
धारानाथ | श्रीषिकमनरदस्य या दानटक्षषीः सा तामेव सेवते ! 
देव | मादर एव धन्यो नान्ये मूञुजः। यस्य ते कालिदाप्तादयो 
महाकवयः सुतनद्धाः पक्षिण इव पिवति । ततः पठति 


भापारीकासाहैतः । ( ११३) 


तथापि द्वारपर आये ज्चुकदेत्रकविको सभामे बुखाना चाहिये । तव राजाः 
सोचने र्गा, ज्कदेवकनिकी शाक्तिको सुन राजाको हप ओर छे दोनों इए ! 
महाकविके दोन होगे इससे तो आनन्द हजा ओर श्रेष्ट कविकोटियेमि सुकुट- 
मणिरूप किक क्या देना चाहिये इससे विपाद हज । फिर राजाने कट्‌ 
कुछ चिन्ता नही, हे दारा ! तुम किक दुटाकाओ, फिर ॒छयत्रदेवकविके 
आनेपर राजा सिहाश्ननसे उठा । साथहीं समस्त प्ण्डितमंडलो छकदेवकविको 
प्रणाम कर विनयकरे साय वेटगये । ञ्युकदेवकधिने राजाको सिदहासनपर विटाया 
ओरं आपभी राजाकी आज्ञासे चैरगये । फिर ज्युकदवजी वोले-हे देव धाराप्रति ! 
राजा विक्रमादित्यकी दानखक्ष्मी आपकीही सवा करत्ती हे, हे देव माठवेन्दर ! 
तुम्ही धन्य हो 2 जो तुम्हारे यहां काटिदास आदि महाकविगण सूतरसे वेधे 
यक्षियोकी समान वास करते दै । फिर शोक पटा- 
8 [ „१ प्‌ कि 
प्रतापीया भोजस्थ तपनो मित्रतामगात्‌ ॥ 
क, ०) ॐ + क [भ ड 
ओ्षौ वाखवतां धते तडिव क्षणिकतां गता ॥ १९३ ॥ 
मोजके प्रतापके उरते सुर्यं मित्रताको प्रात हआ, समुद्रकी अचि वाडव~- 
ताको प्रा्ठ ददं ओर विजी क्षणिकताको प्राप्त होगई ॥ १९३ ॥ 
[ब विभ ०९ ९ 
राजा-तष् पकरवे नापरः छक्रः पएठनायः ॥ 
राजाने कहा हे सुक्वे ! ठहरो जर अभीं दूसरा शोक न पढना .॥ 
षः 1] क्न 1 ् 
सुवेणकट्् भ्रादाहित्यमाणकवक्षभतम्‌ ॥ 
[१ श्‌ [। कद, क कि र्‌ 
कानः शुकाय ्९। दतिनश्व चतुःशतप्‌ ॥ १९४ ॥ 


१ 
राजा मोजने प्रसनतासे कदेव किकी सुन्दर मणियोंसे भरकर कर 


[^ 


छको दिया आर चार सौ हाथी दिये ॥ १९४ ॥ 

इति पुण्यपत्रे शिखेखा सर्वे दला कोशधिकारी शुक्रं प्रस्था 
गरयामपसत । राजा स्पदेशं भरति मतं शुकं ज्ञाता ततेष। साच्‌, 
य॒रिपत संता । अन्यदा वपाकाठे वश्व नाम करिः कथिर- 
गत्य राजानं वान्‌ । राना पुकमे पजन्य १३ । ततः किरा . 


११४) मेजप्रबन्पः- 


यह पुण्यपत्रमे टि राजका दिया इआ समस्त .धनादि खजानर्च॑नि 
ल्यकदेवकवरिको देकर त्रिदा किया । श्युकदेवकवि सपने देको गये यह 
जानकर राजा प्रसन्न हमा | फिर वषाकितुमे किंसौ वापुदेवनामक कविने 
आकर राजाका दरीन किया, राजाने कहा हे सुक्वे ! मेधका वर्णेन करो 


तव कविने का~ 
नो पितमणिपिनं कल्पतरभिनां कामपेन्वादिपि- । 
नौ देवेष परोप्कारतिरौः रथम सृष्मेरपि ॥ 
अकि गिरं नारिषु पचता । | 
धूरयण धुर सपाय वहता मन्ये नगनीदति ॥ १९५ ॥ 


चिन्तामणि, कल्यतर, कामधेनु, देवता, परोपकारी शीर स्थूर सूष्म 
कोद चीज नही है परन्तु निरन्तर जन्धणे परथिवीक्रो सीचतेवाठे, मारे 
मन्द  चरुनेवाे मे क्षरार > मानता द जगत्‌ जीता है ॥ १९९ ॥ 

¶ । [० (1 ® 4 
रना उक्त दद! । केदाचिद्रानानं रितं द्दानमारोक्य 
माः र, के 

रु्यामाया वुमशकत राजः शयनोवनपिततौ व्यकतान्यक्षराणि 
{टत्‌ ॥ 

राजन ह सुनकर लाख रुपये दिये । विक्ती समथ राजाको निरन्तर 
दानं करते देख कहने असमथ प्रान मंत्री राजा सोनिके स्थानी भीततपर 
स्पष्ट कषरोदयारा यह पद लिता हमा । 

आपदथं घं रेत, 

विपक्िक लिय घनकी रक्षा करनी चाहय | 

राना शवनादुष्यितो गच्छतू भि तान्यक्षराणि दीव 
स्वय दवितीयचरणं दिरेव- 

राजाने जागकर चकते समय मीतपः 


६ र उन अक्षरौको देख खयं दूर 
दका ठि दिया | 


मापर्दीकासदितः । ( ११५ ) 


श्रमतामापटः कुतः ॥ 
श्रीमार्कि कसी धिपत्ति ट । 
अपरेदुरमात्यो द्वितीयं छिखितं छ्य स्वय तृतीयं टि । 
दूसरे द्विन मंत्रीन दूर पादको खिलि दख तीसरा पाद ट्ख दिया । 
सा चेदपगता र्षमीः 
चह खक्ष्मी चटी जायमीतो ? 
परेदु राना चतुर्थं टिखति- 
अगद द्विन राजनि चीथे चरण ( पाद ) को टिखदिया। 
रीड = > [भ 
सविताथ विनश्यति ॥ १९६ ॥ 
सित धनमी नष्ट हो जता है ॥ १९६ ॥ 
षे मुर 2 १ ¢ , अ 4 [ 
ततो सुख्पामायो राज्ञः पदयोः परतति। देव क्तव्योऽयं मम्‌. 
पुराधः। अन्यद्‌ धाराधीश्वसमुपर सोधभमो शयानं मला कथि 
द्विजचोएट खातपातपूर्व राज्ञः कोशगृहं परविश्य बहूनि विविध- 
क १. 0 [० [९ [ 
रनामि रथादीनि हा तानि तानि पररोककणानि मतवा ततेव 
वेरप्यमाफ् विच।रयमास्‌ ॥ 
फिर प्रधान ( मंत्री ) राजक चर्णोमे गिपडा ( ओर बोल ) हे 
देव | मेर अपरा क्षमा को । एक सप्रय राजा मोज अपने महर्क छत 
परसो रदे ये, इस अव्रसस्को जान कोटं चोर जलग पुरंग उगाकर 
राजाके खजनिमे आया ओर अनेक मातिर बद्यादि रत चुराये फिर उन 
सवनो परणेकका ऋण मानकर वहीं पैराग्यको प्राप्त हो विचारे खा । 
यदरये¶ कुषित्वा भाः पैव दरिद्रिणः ॥ 
पूवोपारथितपापस्य फटमश्नति दैहिः ॥ १९७ ॥ 
पूरवजन्मक पकरि फटे मनुष्य अंगमंग, दृष्टीः संधा, चूखा ओर 
दरिद्री दता दै ॥ १९७ ॥ 


८ ११९ ) भोजपरचन्धः- 


ततो राजा निद्राक्षये द्व्शयनेस्थितो विविधमणिकंकणा- 
छृतं दयितवर्गं॒॑दशनीयमारोक्य गजतुरगरथपदातिसामथी चः 
वितयन्‌ राज्यपुखसंतुषटः भरमोदरादराह्‌ ॥ 

फिर राजा जत्र सोकर उठे तव सुन्दर राय्यापर स्थित अनेक मतिकी 
मणि जीर केकर्णोसे भूषित रानियोको देख, हाथी, घोड, रथ, पैदखोको 
दख विचारं खग आर प्रसन हकर हर्षके सय वद्ध | 

चेतोह युवतयः घुहृदोऽकखाः सदधवाः परणयगगिस्थः 
त्याः ॥ वत्मंति देतिनिवहास्तरलस्तुरंगाः । 

मनोहारिणी मेरी चियां है, अनुकर मित्र है, मृद्‌ वोटनेवाटे सेवक है. 
हाथी राब्द करते ओर घोडे चर ह 1 


इपि च्रणवयं रज्ञोक्तम्‌ । चतुर्थपरणः राज्ञो खखान्न तिः 
सुरति तदा चोरेण चखा पूरितम्‌ ॥ 


यह तीन पाद्‌ राजाने कहे चौथा पाद राजाके मुखते नदीं निक तो 
नचोरने सुनकर पणं कर दिया वि~ 


संमीलने नयनयोनहि किंचिदस्ति ॥ १९८ ॥ 

नेत्र मितच्तनपर ^ अथात्‌ मरनेपर › कुमा नहीं है ॥ १९८ ॥ 
, तत अ्ाथत्रथो राजा चोर वीक्ष्य तस्मे वीरवटयमदात्‌ ! 
ततस्तेस्कर्‌। व।रवल्यमादाय ब्राह्मणगृहे गला शयानं बाह्नणस- 
त्थाप्य तस्म द्वा भाह्‌ । विभ | एतद्राज्ञः पणिवछयं बहमल्थम्‌- 
त्पमूतथेन न विक्रेयम्‌ । ततो बाह्मणः पण्यवीथ्यां त। दरेकोय्‌ 
पिव्य्रृषणान्‌ पड्दुकूलानि च जाह । ततो राजकीयाः केचन्‌ 
एन चीर मन्यमाना रज्ञो नििदयंति । ततो राननिकरे नीतः} 
राजा पृच्छते पमे ] धाथ पटमपि गासि अय प्रत्ये दिय्‌- 
डलापरणपददुकूखानि ङतः । पिः पाह | 


भाषाटीकासहितः । ( ११७ ) 


† “1 


भिर शोक परतिो राजने जान ओर चरको देख 'उते वीरकङ्कण 
देदिये ॥ पिर बहे चौर बीरकंशणको दे त्राद्मगके धर गया ओर सोतेहए 
मामणक्तां जगाय वकण देकर बोला, द वरिप्र ! यह राजाका ककण वडे 
भरल्यदय ह इत शो मूल्यमे नही वचना, परे बाघ्णने उसको वाजास 
येच छुनटर आमूयण, पाट ओर रेदामके बर्न खरीद । तव राजाते बडुतसे 
सत्रफानि दत्त प्राद्रणको चोर जान राजामरे आकर कहा | फिर उसे राजक 
पासन टये } तो राजने पंख टै भूरे ! पने गरो वल्रभी नहौयेसो 
नं प्रात्तःकार सुन्दर वुण्डट, खाभूयण, प्राद्र आर रेदामी वचर क्सि 
(4 


स्पत 
मेद्मिणनं सट्ा- 


# 1 
क 


साभ 


कैः कोररशापिभि मृति मोतं कच्छपैः । 

पाठीनैः पृथुपृकरपटिदठनायसिममुहमच्छितम्‌ ॥ 

तारमञगुष्क्रस्यकाठजलदनागत्य तेदेसिम्‌ । 

यवङ्ुनिमृ्वन्यकरिणां युथः पयः पीयते ॥ १९९ ॥ 

जद मदक मर्यकं समान कोटे पेये, कष्टुप्‌ पृ्वीमें दवे पडे थे जीर 
मन्दी कच ग्मि छोटती मूच्छत पडी थी, उसी सूखे सरोवरे अकाङ 
मेघने आकर वपरस चेय की जिसमे वर्मे हाथी भी दिरतक दव 


तान वर्क जल पीते ¶ 


है ॥ १९९ ॥ 
त॒ राजा तस्मै बीखल्यं चोदत मिथित्य खयं च रक्ष 

६ । अन्यदा कोपि कवीश्वरः विष्णवारूपो राजहर समागत्य 
पैः भवेशितो राजानं श स्वसिपूर्वकं १।६- 

यह गुन प्रसन्न ह। राजाने उस चोरके! करीर ककण दिथाथा यह्‌ जान- 
चारमी एक खख च्पयरे ओर दिये । एक समय कों विष्णुनामक कर्वाश्वर 
-राजद्रारपर अगि तव द्वारपाछेनि भीतर प्रप्त किया तो राजाको देख स्वस्ति 
` -कटकर वोटे- 


( ११८ ) भोजप्रवन्धः- 
धाराधीश धरमगणनाकतूहटीयामयं । 
 वेधास्लद्णन चकार खटिकासंढेन रेखां दिवि ॥ 
तेमेयं तिदशापमा समवखतुल्यपूमीधरा- । | 
कावात्तयनति स्म सोयमवनीपीठे तुपाराचछः॥२००॥ 
` हे धारनगरीक स्वामी राजा भोज ! पृरध्वीके महान्‌. राजाओंक्ी गिनती 
केम आाशचच्येवे साथ नहाने खडिया मदीये टुकडेते आकाशम आपके 
नामकी जो रेखा खैची वह यह आकाशगंगा द्ये गद । किर पृथ्नीपरं 
आपकी समान कोई न दीखा तव त्रह्माजानि वह खडियाका टुकडा भूमिप 
फैकदिया वही टकडा यह हिमाख्ययपैत हो गया है ॥ २०० ॥ 
राजा लोकोत्तरं शोकमाकण्यं फं देयमिति व्यर्वितयत्‌ 1 
तसमन्षणे तदीयकषिलमम्िदमाकण्यं सोमनाथास्यकवेसं 
विच्छायमवत्‌ । ततः स दौषटवदरानानं पाह । देवासो सुकवि- 
भवति प्रमनेन ग कदापि वीक्षितासिति राजसभा । यतो दारियिवा- 
रिपिरयम्‌ । भस्य च जीर्णमपि कोपनं नासि । ततो राना 
सोमनाथं पराह 
राजाने छोकोत्तर इस छोकको सुन क्या देना चाहिय यद विचारा, उर 
समय उसकी सुन्दर कविताकौ सुन सोमनाथ कविका मुख रुभित होया, 
पीर दुःखमावसे सोमनाथने राजासे कहा-हे देव } कवि तो श्रेष्ठ हे परन्तु 


~ 2 


इन्दने राजसभा नहीं देखी हे । अतएव दरिद्का सागर है } तनपर जीर्णः 
वौर्पानतक नरह है । तव सजाने सोमनाथसे कहा- 
 निरद्यानि पयानि यदयनाथस्य का क्षतिः ॥ 
` पुणा कक्षतिक्षिषः किमिभुरमीरसो भवेत्‌ ॥ २०१ ॥ 
जो कविता सुन्द्र दै तो इस अनाथकी क्या हानि है ] क्यो ईक 
,_( गनेका ) कडा भिक्षुके कालम दावनेसे ह रसहीम नहीं होत है॥२१ १४ 


भापादीकाप्तहितः। ( ११९) 


ततः सवभ्यः ताबूं द्वा राना साया उदतछित्‌ । सैर 
्यन्योन्पमितयण्यभापि । अद विष्णकवेः कविखमाकण्यं सरोम- 
नायेन सम्प्दोएटयमकारे । ततः ससुत्यिता विदस्‌ । 
तते विण्णुकाविरेकं पये पते टिसित्वा सोमनाथकिदस्ते दया 
प्रणम्य गतुमारात । अनर सायां खमेव चिरं नेद ततो 
वाचयति सोमनाथकविः ॥ 

पटि सवको ताम्बर देकर राजा उटा 1 तव सवने परस्पर कहा कि, 
आज विष्णुकधिकी कचिता सुन सोमनायथने बडी दुष्टता कौ । कैर त्रिदा 
नकी सामी उट गई । अनन्तर धिष्णुकविने एक पत्रपर श्छाक छिखकर 
सोमनायकाफे हाथमे दे प्रणाम कर जनेकौं इच्छा प्रकट की ओर कहा 


इत सममि तु्दीं चिरकाल्तक प्रहनतासे रहौ । फिर सोमनाथ कविवे- 
कशोकको पठा- 


एतेषु हा तरुणमास्तधूयमान्‌- । 
दावानः कविते महीरुहेषट ॥ 
अंभो न चेज्नठद सुचि मा विसुच | 
वज पुनः क्षिपामि निर्दय कस्य हेतोः ॥ २०२॥ 
हे मेघ ! यदी खेद दै ष, प्रचंड पवनद्रारा धूयमान द्‌वानकके प्रसित 
मोपर जठ नहीं वर्पाता तो मत व परन्तु हे निर्दयी मेष | तू वन्न क्यों 
छोडता ६ ॥ २०२॥ 
ततः सोमनाथकतिः निखिलमपि पट्दुकूरवित्तहिरण्मरथीः 
त॒रगमादिसपाकतं कटतवश्ावशेषं दत्तवान्‌ । ततो राजा सृगयारस्‌- 
रदो गच्छन्‌ तं विष्णकविमालोक्य व्याचैतयत्‌ । मया भस्मे 
भोजनमपि न परदच्तमू । मामनादृत्य अयं संपततू्णः स्वदेशं भति 
यास्यति । पृच्छामि विष्णकवे ! कुतः संपत्तिः भ्राता † 


(१२० ) मोजप्रनन्यः- 


तव स्ोमनाथकयिने अपने समस्त पाट, रेदामावघ्ल, द्रव्य, सुबणे आदि, 
योडे धीर संपूरणं संपत्ति उस कविको दे दी केवर एक "पहने इ वचर. जीर 
खी शेष रक्खी 1 फिर राजने शिकारको जाति समय मागेमे विष्णुकव्रिको 
देखकर विचारा कि, इको भोजन भी नहीं दिया । ( जीर ) यह मेरा 
अनाद्र करके परणं संपत्तिको छिये अपने देको जाति । राजाने परडा-- 
हे विष्णुकयि ! यह संपत्ति करसे मिरी ? । 
कविराह्‌ ॥ 
-कविने कहा | 
क च ज शद, क 
सोमनाथेन रज देव वहणिश्चुणा ॥ 
अय शोच्यतपे पूर्णं मपि कत्पट्ुमापितम्‌ ॥ २०३ ॥ 
हे देष ! हे रजेन्द्र ! तुम्दरि गुणोके भिक्षुक सोमनाथ कविने मेरी 
दरिद्रता दश्च कस्पवृक्षकी समान वाञ्छित फर दिया ॥ २०३ ॥ 
+ ५ 9 स 
राना पूर्व सायां शरुतस्य श्छोकस्य अक्षरलकष ददो । सोम- 
नाथेन च यावत्तं तावदपि सोमनाथाय दत्तवान्‌ । सोमनाथः पाह 
राजने पूरवेसमामें जो शोक सुनाथा उस छोकके प्रत्येक अशक्षरपर 
एक २ खख रूपये दिये ओर सोमनाथकविने जितना दिया था उतना 
सामनाथ कचथिको भी दे दिया । तव सोमनाथने कदा- 
केत्तख्याने कुतः कुसुमानि वा ! 
क चे फलानि तथा वनवीरुधाम्‌ ॥ 
अयमकारणकारुणिको यद्‌ | 
न तरतीह्‌ पयाति पयोषरः ॥ २०४ ॥ 
जन्‌ अकारण दया मेध जक नहीं वषौवेगा तो बनके बरषोपर पत्त, 
र जीर फर कैसे रगेगे ॥ ९०४ ॥ 
=, ® कि ण ड 
तत विष्यकृविः सोमनाथदतेन रज्ञा दत्त च तुवो । 
ष तदा सामतङ्गेः पाह्‌- । । 


मापारीकासदितः 1 ( १२१.) 


पिर चिष्णुकवरि सापनाय ओर राजसि धरन भिठेनेसे परम प्रसन इभा । 
-तव सीमन्त फविने कटा-- 
वहति युवनधर्णी शेषः फटाफलकस्थितो । 
कमटपतिन। मध्येपष्ं सदा स च धाते ॥ 
[प केष क 9. [कप 
तमपिं र्ते कोडा्धीनं पयोनिपिरादरा । 
दहह महतां निस्सी मानश्वरितरिविभूतयः ॥ २०५ ॥ 
दोधमी अपने फणयेः एक मागमे समस्त मुवनको धद है, कच्छपर्जनि 
सद्रा उन शेपजाको अधनी प्रीटपर धारण किया है ओर उन कच्छपजीको 
समु्रने आदरे अपने उदरमे खाट शक्ता दै अहा ! देखो कैसे आनन्दकी 
वात £ करि, वर्की व्रिभूति भी जकर होती द ॥ २०५ ॥ 
(+ अ [न [ध 
कदादिसीधतटे रानानमेत्य त्यः प्राह । देव | भषिठे्वपिं 
कोशेषु यद्वितजातमलि, तत्स्व दमेन कविशथो दत्तम्‌ । परु 
कोशगहे धनटेशोऽपि नापि । कोऽपि करिः भयर दार हिति। 
इतः प कविरिद्ान्‌ वा कोऽपि रक्ने न माप्य इति सुस्पामासेन 
क => क न (~ ० > [क्‌+ 
देवसनिधों विज्ञ(पनीयमित्युक्तम्‌ । राजा कोशस्थ सवं इत्मिते 
जानन्नपि पराह । भय दररस्थे करि भवेशय । ततो विद्वानागतय 
स्वस्तीति वदन प्राह- 
किसी समय राजभवनक्ते नीचे राजासे सेवकने कहा कि, हे देव [ सभी 
-खजानोका धन आप कवि्ोको देः चुके जव बह खाली हो गये हैँ | को 
कचि प्रतिदिन द्वारपर खडा रहता हे, अव किसी कावि वा बरदवनूको राजाके 
पास न जाने देना यह प्रधानम नीक आङ्ग जपको घनां । तव राजा 
भोजने खजानोक रीति दोनेको जानशरभी कहा द्वारपर विराजमान -काविको । 
तरीघर मेनो । फिर क्रिसी विद्मान्‌ने माकर ^“ सशि +” कहकर कय~ ` 


(१२२) सीजप्रबन्धः- 
नसि निले सीदता दीका । 
तदभिडुखविसृषटो ्तानचंच्‌ पेन ॥ 
नठधर्‌ जर्तारो दूरतस्तावदास्ता | 
ध्वनिरपि मधुर्ते न श्ुतश्वातकेन ॥ २०६ ॥ 
हे मेष ! विनां अवरम्बके चिरकाक्से दुःख पाते इए तेरे सन्मुखः 
-चोचको कैकाय चातकने मधुर वचनभी नहीं घुने, जख्की वृन्द तो दूरः 
रही ॥ २०६ ॥ . 
राजा तदाकण्यं धिगजावत याद्रदन्तः केवेयश्च दारमागत्य 
> ® (क = क ५ १ स 
सीदेतीति। तस्मे विभाय सवोण्यफरणान्युत्तापं ददो । ततो राजा 
कोशाधिकारिणमाहूयाह । भांडारिक | संजराजस्य तथामे पूर्वषां 
च ये कोशाः संति तेषां मध्ये रलपूणान्कङशानानय । ततः; 
काश्रीरदेशान्सुचुदुन्दकविरागत्य स्वस्तीलयु्त्वा भार- 
 राजाने यह सुनकर विचारा किं अव जीवनको धिक्तार है क्योकि विद्रान 
ओर कवि दारपर आकर दुःख पाते है । उस ब्राह्मणको समस्त भाभूषण 
उतारकर राजाने दे दिये । पीछे राजाने खजानचीको दुटाकर कहा-टे 
माण्डारक ! राजा मुजक अथवा मेरे प्रवेजोके खजानेमेसे रल्नेसि प्रण कल~ 
खको ओ । फिर काड्मीरदेरासे ॥ सुचुकुदकविने अकर ““ स्वस्ति ?* 
कटर कहा-- । 
तव्यशोनरधो भोज निमज्जनभयादिवि ॥ 
सूथदुरषि ® भद [. # 
। बमिषतो धत्ते कुशदयं नभः ॥ २०७ ॥ 
. हे भोज 1 आपके यशरूपा सागरम इूबनेके भयसे यह अकाश चंद्र 
चीर सूयक मिसे दो घट धारण कयि है ॥ २०७॥ 
राजा तस्म परसक्षरं ठक्ष ददो । पुनः कषिराह- 


„राजान उस कविके एक २ अक्षरपर एक २ कख रूपये दिये फिर 
कृविने .कहा- 


भाषाटीकासहित; । ( १२३ >: 


आपन्‌ क्षणानि यावंति चातकाभूणि तदे ॥ 
तावतोऽपि तयोदार न सक्ता जरर्विवः॥ २०८ ॥ 


हे मेय ! तुमने ज वर्पानिमे जितौ देर कौ है चातक्रकै उतने ही 
कारक आंत निक्रटे तोहे उद्रार. मेव ! तुमने चातके आंुओंकी 
बन्देकि बरावरमी जक वृन्द नही वराहं ॥ २०८ ॥ 


ततः स राजा तस्मे शततुरगानपि ददो ततो भांडारिको टिखति ॥ 
परि जाने उसको सी घोडे ओर दिये । तत्र खजानचीने धमपत्रपरङिला । 
मु चुक्दाय कवय जालनश्वाञ्यत दब ॥ 
पोनः भरत्तटश्चोऽपि तेनास याचितः पुनः ॥ २०९ ॥ 
राजा भोजने शयोकके प्रसेक भक्षरपर कषिको खख २ सप्येभी दे 
दिये परन्तु जवर कने पुनः परीक्षा की तो सौ घोडे भी मुचुकुंदकविको 
प्देये ॥ २०९ ॥ । 
ततो रना सवौनपि वेश्म प्रेपपितांतगच्छति । ततो रक्ञ्व- 
मरयाहिणी पराह 
पि राजा सवको वर भेजकर महख्मे गये, बर्हा राजाकौ दासनि, 
चमर इुटते हए कदा- 
राजन्छंनकुलभरदीप सकलक्ष्मापाडचूडामणे । 
युक्तं संचरणं तवाद्ुतमाणिस्छतरेण राजावपिं ॥ 
भा भूचद्रदनावलखकनवश्रद्रडाविनत्रः शशा] 
] जचेयमरधती भगवती दृश्भीटताभनिनम्‌ ॥ २१० ॥ 
हे राजन्‌ ! है मुजकुटदापक ! दे सकक राजाओंके चूडामणि | आपके. ` 
अद्भत मणियोको छत प्रकाशसे रात्रिम चकना उचित ह" कन्तु तुम्हार 
सुखकमलट्को देख चन्द्र॒ ठनित न हो ओर भगवती अरुन्धत दुःखा 
नदो ॥ २१० ॥ 


< १२४ ) भोजपरवन्धः- 


राजा तस परयक्षरं ठक्षं ददौ । अन्पद्‌ कुंडिननगरद्गोपालो 
"नम्‌ कविरागत्य स्सिपरषकं भाट 
राजने उस दासीक एक २ अक्षरपर एक २ खक्ष कपये दिये । किसी 
- समय कुण्डिन नगरसे गोपाठ्नामक कवने अकर ' खरित › कर्हकर कहा 
तदवतते भोज गिर्यात हये तृणकमणायते ॥ 
मधे क~ अ क 9 = + प 
कोपे विरोधिनां सेन्थं परसादे फनकोयः ॥ २११ ॥ 

हे भोज ! आप्रके चित्तम उदय हई दो वस्तु तृण ओर कणकी समान 
-आचरण करती है । अथात्‌ आपके कोधमे राकी सेना तृणकी समान 
जीर प्रसनतामे सोनेका पर्वत कणकी समान आचरण कहता हे ॥ २११ ॥ 
कि षप [य्‌ [२.९ छः 
राजा शत्वापि तुष्टा न दस्थात । राजष्ष्षः सह च्छ 
कुरबाणसतिषटति । ततः कविव्प्चितयत्‌ । किमु राज्ञा नाभ्रावि | 

ततः क्षणेन ससुन्नतमेषमवरोस्य रान कविराह- 


राजनि सुनकर प्रसन होनेपरभी कुछ नही दिया } अपने मंत्नि्योके साथ 
चातोकाप करताहृञ वैठारद्य । तव किन विचाय॒कि, क्या राजने 
नदीं युना । फिर उमी समय राजाको मेघ समुनत देखकर कदा- 
हे पाथोद यथोच्चते हि भवतां दिर्यादरृता सवेतो 1 
मन्ये धीर्‌ तथा करिष्यति खट क्षीरान्धितुल्यं सरः ॥ 
रि खेष क्षमते नहि क्षणमपि पीषमोणणा व्वाकुटः । 
पाठीनादिगणस्त्वदेकशरणस्तदरषं तावककियत्‌ ॥२१२॥ 
` हे मेष ! हे धीर ! यह मे जानतां कि, तुम फैककर समस्त दिशाओमे 
याह हो पृष्वीके सम्पूणे सरोवरोको क्षीरसागरकी समान अवदय करदोगे, 
किन्तु पी्मकतुकी सष्णतासे व्यकुर तुम्हारे आभरित मीनादि जीव ईस 
~ -ुःखवप नीं सह सक्ते ह । अतएव जरम्भमे दु ता वषा करो ॥ २१ शा 


भाषारदीकासदहितः। ( १२९५) 


राजा कविंहदयं विज्ञाय गोपालकवे | दाद्ियापिना मिता 
दग्ोऽसीपि वदन्‌ षोडश मणीनध्पनि षोडश देती ददौ । एकदं 
राना धारानगरे विचरत कविच्छिवरालये प्रसुप्ते पुरुषद्रयम- 
पश्यत्‌ ! तयोरेको विनिद्रो वक्ति ! अहो तं ममास्तरासन्न एद 
कस्तव भरसुपरोऽसि जामर्पि नो वा । ततस्तपर आह्‌ । विष भरणतोऽ ` 
सि अहमपि नाह्मणपुत्रः लामनत्र भथमरात्रे शयाते वीक भर्म. 
च परदीपे कमंउटूपवीतादिषिर्वाह्नणं ज्ञाता भेषदास्तरासतन एवाहं 
सुपः । इरानी यद्विसाकण्यं बुद्धोऽसि । भथमः राह । वत} 
यदि ठं प्रणतोऽपि ततो दीर्षायस्तत । वद कुत आगमम्पतेकरिं ते. 
नाम अत च फं कार्यम्‌ । द्वितीयः प्राहु । विप भास्कर इति 
नम्‌ | पथिपत्तसुदतीरे परभासतीथंसमीपे वपततिमेम । तत्र भोजस्य 
प्रतरणं बहमिव्यावणितं ततो पाचितमहमागतः। ठं मम वद्ध 
त्वायितृकल्पोऽप्ति। तमपि वद । सर आह । वत्सशाल्य इति 
मे नाम । मया एकरिलानगयौ आगम्यते पज पति द्रविगाशपा । 
वस॒ | लगराठुक्तमपि दुःखं लि ज्ञायते । कीरशं तद्वद ततो 
भारकरः प्राह । तात क वीमि दुःखम्‌ ॥ | 

राजनि कवि दृदयतरे भावको जानकर कटा--दे गोपाटकवे | तुम दरि; 
ताकी अमित निरन्तर दग्ध हो रहे हो यह कह राजने उस कविको वद्ध 
व्यक सोटह मणियें दी जर उत्तम सोर हाथी दिये । एक दिन धारानग~ 
रमे विचरते हए राजनि किसी रिवाख्यमें सोते इए दो मलुभ्योका दख । 
उन्मेस एकन जागकर कर्टा~~अहा | तू कन्‌ ट्‌ जा मरे [वह्तरक समाप 


सोया है । जागता हे वा नद । तव दृतय वोका-हे भूदेव ! मँ अपको 
अणाम करता ई में भी तराह्णक्कुमार दर | आपको यहा साया दख दप 


{ १२६ ) भोजम्रवन्ध्‌ः- 


-चके प्रकारा य्ञोपवात ओर कमण्डटुकों देख बाह्मण जान चिस्तरके समीप 


-सोरहा । अव तुम्हारे वचन सुनकर जागा द्रं । प्रयम त्रा्यणने काहे 
चत्स [ जो तुमने प्रणाम किया तिससे तुम्हारी आयु वदे, को करेसि अये, 
क्या नाम है जीर क्या कामै दूस ्राहमणने कहा-दे भरिप्र | मेरा नाम माकर 
है, पश्चिम सागरके किनारे प्रभास तारके निकट रहता ह ] अनेक पुरपोके 
ुखसे राजा मोजशषा दान सुनकर याचनाक चयि यरहौँ आया द्रं । तुम आयु 
-डे होनेते मेरे पिताक समान हे, तुमभी अपना परारेचय दो । तव बह बोख- 
ड वत्स ! मुदे शाकल्य कहते है, एकश्िकानगरीतसे धनकी आशा खगाय 
मोजके समीप आया र हे वत्स ! तुम्हारे न कहनेपरभी मे तमे ह्वी 
जानता ह, सो क्या दुःखदै ? कटो तो सही । तव भास्कार कदया-दे तात् ए 
दुःखको क्या कूं | 
भुरामाः शिरवः शवा इ प्ररो मेदाशयो बोधवा । 
च्छि! जर्जरपर्री जतुनी मां तथा बाधते ॥ 
= 9 $ द 9 [क्का 
हन्या तरुत्तशुक घटयत रत्वा सकाङु सिमत्‌ । 
इयती भतिरेशररोकगृहिणी सूतिं यया याचिता॥२१३॥ 
शपामि क्षीणकाय हो बालक वक समान हो गे है, दुटुम्बीजन भव 
जोरसे मनको हटाये है, घरमे कायो राखे टुकडंसे जोडकर रक्खा 
ह, दापिते ह दशाम ने दुःखद नहीं है परन्तु फटे वनो श्वि मेरी खा 
जव सुई मांगनेको गांबकी ल्ि्ोम जाती है तत्र वह चिथ तो मुखसे मद्‌ 
ईती हई जो कुपित दतती यही दुःख सन्ने मरे डार्ता है ॥ २१६३॥ 
रन्‌ शसा सवरणान्युतयं तसमै दसा पाह । पारक 
सीदिस्तीव ते वालाः इञिति देशं याहि । ततः शकत्यः पाह 
रजनि सुनकर अपने सब मभूषणोमो उतार त्रा्मणवो दे दिये ओर 


ा- € भास्क । तुम्हारे बाख्क ब्डे दुःखी होगे अतः तुम श्र देशकः 
जाओ | फिर राकस्यन काहा- 


भाषादीकासरितः। ( १२७ 9 


अल्युदधता वसुमती दल्तिऽसििगः। 
ऊ डीरत। बलवता बलिराजरक्ष्मीः ॥ 
एकत जन्मनि छते युद्नेन युना । 
जन्मत्रये तदकरोत्पुरुषः पुराणः ॥ २१४ ॥ 
राजा माजन प्थ्वीका उद्धार किप, शघ्ुओंको दलित किया जर राजा 
-वछिकी राजलक्ष्मी छीन री यह चिष्णुके तीन जन्मो करने योगय कर्मोको 
- राजा मोजने एकी जन्मे करिया | २१४॥ 
ततो राना शाकल्याय लक्षत्रधं दचवान्‌। अन्यग राजा मृग- 
यारसेन विचरन्‌ तत पुरः समागतहरिण्यां बाणेन विद(यामपिं 
प्ित्ताशथा कोऽपि कविराह- 
तव राजाने शाकट्यको तीन ङाख रुपये दिये । एक समय राजाने रिकार 
-खेरते हए हिर्णीको बाणसे वेधा तत्र द्रव्यकी आसासे किसी कति कहा-- 
भ्रीपोने मृगयां गतेऽपि सहसा चापे समारोपितेऽ- । 
रः क्ष, (>, किद्‌ ४ क 
प्याकणान्तगतेऽपि सुष्टिमिखिति बाणेऽगरभरेऽपि च ॥ 
स्थनासेव पलायितं न चठितं नोटफंपित्‌ नोट्ड1{। 
मृग्या महशगं करोति दयितं कामोऽमिययाशया ॥२१५. ॥ 
राजा भोज ! आपके रिकारके छथि अनेपरमी, बाण धनुषपर चढनि- 
रमी, कानतक सैचनेपरमा, सुद्रीसे छोडनेपरमी. जीर अगम द्गनेपरमी यह 
रिणी कामदेव मेरे पतिको मेरे वामे करता है यँ मोहित होकर न मागीः 
न ची, न कापी जीर न कूदी केवल अचर खडी रदी ॥ २१९ ॥ । 
राना तस्मै टक्षत्रयं प्रयच्छति । अन्थदा सिंहापनमलंकुबाभि 
` श्रीषोननृपतौ द्ासाछ आगत्य भाह । देव ! जाहीतीरा्तिी 
@ ® क क (4 _ क भ श्‌ 
काचन बरनाह्मणी विदुषी दारि तिष्टति । राजा पराह प्वेशष । तत 
अगच्छ रन्‌ प्रणमति । सा तं रिरनविव्युस्चाह- 


८ १२८ ) मोजप्रवन्धः~ 
राजाने उस कविको तीन लाख रुपये द्वये । एक दिन राजा भोज सिहा- 
ॐ अ ५ ठवासिनी ५५, ए 
सनपर बैठे थे तव. द्वारपाटने आकर कहा-हे देष | गंगातटः को 


विदुषा त्राह्मणा दरार खड ह | राजाने कहा-ठेआओ फिर ब्राह्मणके आनेपर 
राजने प्रणाम किया उस ब्राह्मणीन [चरज्ञवि रहय! यह्‌ कुकर क~ 


भाजप्रतापाी्चरपूव एष जागत समतकरकरयलह ॥ 

यस्मिन परिष रिपुपाधिवानां तृणानि रोहति गृहामणिष्ठु २१६ 

यह मोजकी अपव प्रतपरूमी अमि पवेतोके कटकस्यटमे जाग रही 
हे, जिस प्रतापरूपी अधिके ्रवेदा होनेपर रान्ुराजाओके घरके आंगनमेः 
चरण जमभते है अर्थात्‌ आपके प्रतापसे समस्त रत्र नष्ट होगे ओर 
उनके घरौमे घास उपजने क्गी ॥ २१६ ॥ 


राजा तस्यै रतरपूर्ण कटश परयच्छति । ततो सिखिति भांगर्कः॥ 


राजाने उस ब्राह्मणीको रतस परणं कट्या दिया । तव खजानचीने 
धमैपत्रपर छिखा । 


भजन कटश दत्तः सुवणमाणससोतः ॥ 
भ्ापस्तुततुष्टन ब्रद्धाय राजपस्‌।द ॥ २१७॥ 


म्रतापका स्तुतिसे प्रसन होकर राजा भोजने राजसभामे बद्धाको सुवर्ण- 
मणियोसे पणं कट्डा दिया ॥ २१७ ॥ 


अन्यदा दूरदेशादागतः कथिचोरो गजान भाह। देव ! सिंह- 
चदें मया काचन चुण्डाट्ये राजकन्या चछा । साच मां ष्टा 
माखपेदेशदेवस्य महिमानं बहूधा श्तं त्वमपि वदेति पच्छ । 
मया च तस्यं देवणणा व्यावर्णिताः सा चायंततोषाचदनतरोर्िर- 
प्म गखंड दा यथस्थानं श्रेदे। देव | एणाभिव्णीमप् 
तदतद्रह्मण । एतलसुगपरिमर्भरणे पगा सज॑माध्व समायाति ॥ 


राजा तद्राला तुष्स्तस्सं खक्ष दत्तवान । तता दापाद्रकविस्त- 
ध पन्मचण राजान्‌ स्ताति ॥ 


भापाटीकासदितः। ८१२९) 


एक समय दूरदेशे आकर किसी चोरने राजसे कहा-रे देव ! सिह- 
ख्दसमे देवकि मदिरं किती रजङ्धमारीको भेन देखा है । व्‌ सुत्ने देखकर 
पने रमी फि, मस्परेफे राजाकौ मददिमा बहुतोके युखतते मुनी है सो ठममी 
फस } {ठेव } तय मने उसके भगे गुणवर्णन किया} तव उसने वड 
सानेदसे चन्द्नफ दृषा पंदर चीचका टृकठा द्विया चैर अपने स्थानकों 
वली मह्‌ । द देव { आपके गुणेति बलानसे जो यद चन्दनका टुकडा प्रात 
द्र उखा माप पण कोल्ि । देखो इसकी वगभिमे भ्रमर आर सपं 
आते ९ | यजने उसको टकर प्रन धे एक टासस्प्रये द्विये । फिर 
दाोदस्कमिन उसके मिपमे राजाकी स्नुति की । 
भरीमचंदनव 9 क क क न्ध 
श्रीमचदनवरक्ष सतिं वहवस्ते शासनः कानने । 
= ७ ५ ह, क र [ष्‌ 
यषा सोर्ममातके वितस्ता पयण एषपत्रषा ॥ 
[क । कर [भय क, 
र्ग सुरतेन तेन शुचिना स्यातः प्रपिद्धासना । 
श ॐ [र ४ [१ ¢, ते 
योऽसौ गंषयणस्त्वया प्रकटितः काप्ताविह परेक्षते ॥२१८॥ 
डे श्रीमन्‌ ¡ द चन्दन्रक्ष ! चनम एसे अनेक वृक्ष है जिनके भोरे 
युगि रहतीं दै जीर जो य॒ गन्ध वमत प्रगट है सो चह युण्यके प्रतापे 
प्रसिद्ध आत्मामे तुम्दोरे समी अगमि वित्यात है सो तुम यहां किसको 
देखते ह ॥ २१८ ॥ 
[व ५ = 
राजा स्वस्तुति उद्धा ल्क द्द । ततो साल भाग्य 
५ [१ @ , ® ®, र ५ 
राह । दवे ! कावत्सूत्रधासं खी तरार वपत । राजाह्‌ परवश ॥ 
(५ क 
ततः सागत्य र्‌जान ब्रणपत्यह 
राजान अपनी स्तुति जानकर उसको सख र्यये दिये | पे द्वारपार्ने- 
आकर कहा-द्‌ देव ! को सूत्रधा्णी घी दवारे खडी है । राजन कष 
मेज दो ! उसने कर राजाकों प्रणाम करके कहा- 
कि [ (न ध] व न [५ 
वाटः पावाटर्िटया(दःसतश्वनमन क्रप्‌ ॥ 
9 क, क क, क 
अधुःटतो दवस्योऽपे चतर कल्पद्ुमस्तया ॥ २१९ ॥ 


| 


.( १३० ) भोजप्रवन्धः~ , 


पाताख्वास्ती वको भापने। नीचे कर' दिया दसम विचित्रता क्यो है 
जव स्वर्गम स्थित कद्यदक्षको मी आपने नीचे कर दिया ]॥ २१९ ॥ 
= ॐ (र [^ चेर [। ९ 
राजा नस्यं प्रत्यश्चर लक्ष द्द । ततः कदाचन्ृगयापार- 
भातः राजा कचिससहकास्तरोरयस्तातित्सि । तत महिनाथा- 
ख्यकविरागस भाह- | 
राजनि उसको प्रयेक अक्षरके एक २ ऊख रपय दिये । फिर किसी 
समय राजाने दिकार खेनेसे थककर आमक दृक्षकी छायाम विराम किया | 
ततव मद्धिनाथ कविने आकर कहा- 
शखाशतशतवितताः संति श्वियतो त कानने तरवः ॥ 
[५ [५९ [० [> ® ०१ 
परिमटनरामलयालङ्टदाटतद्टाः शाखन्‌। विदलाः ॥२२०॥ 
सी सी सचाखाओंवाठे दृक्ष वनम बहुत दै किन्तु सुगंधिके भारसे युक्त 
अमरौके दल्से थित पत्वा व्रश्च वहत क्म हैँ ॥ २२० ॥ 
५ + = (५ [९ [९ 
„ ततो राना तस्मे हर्तवटयं दद । तरव जीने राज्ञि कोऽपि 
विद्वतागस स्वस्तद्युश्तवा प्राह । राजच्‌ | काशीदेशमारप 
तीथृयाज्या परिभम्पते दक्षिणदेशवासिना मया । राजा-तवाह्शं 
तीथवासिनां दशनात्ताथ(ऽसिमि । स आह्‌ । वय मानिक्राध । 
[स (ग [| भ # क 
रना- १२ सुव सन्यत | राजा एनः भह । मनया 
यथा पररीकफल्मापिः तथा किमिह ठेकेऽप्यसि । किः 
राजन्‌ ! सरस्वतीचरणाराधनाद्वियावापिवि्वगिदतिा परं पना- 
चातन्ना्यादता ॥ 
पीछे राजाने उसको अपने हाथका कङ्कण दे दिया । राजा वही रहा 
इतने किसी विद्रान्‌ने आकर ‹ स्वपि ` कह आशीर्वाद देकर का~ 
न \ मे दक्षिणदेशवासी कारीसि तीर्थयात्रा करता इञा माया द, 
राजाने 1 समान तीथसेवियोके दरनेसे मे इतार्थं इञ । ब्राह्म - 
„ णन कहा भै मतरश्ा्नको जानता हं | तव राज! वोका-महाराज { जाह्म- 


भाषारीकासदिततः । ( १२३१) 


णमे सघ दो सक्ता हे । राजाते फिर काहे चिप्र | मेत्रवि्यासे वैसे पर-~ 
सेके फट मिरन्ता द गते इस योक्तमेभी मिठ सक्ता है ए बराह्षणने कहा- 
दे राजन्‌. ! भरप्रतीकी चरणमेवाते इस खोकमं वियाशी प्राति होती ह परन्तु 
धनय प्राप्ति म्यक अधीन द । 

रणा खद यणा एव न यणा मूतिहेतवः ॥ 

धनसेचयकणि भाग्यानि पृथगेव हि ॥ २२१ ॥ 

रणता गरा चष्ट सपत्तफ कारण युण नशा ६ | धमक सचय 
दसेशाद्य भाग्य दूर ॥ २२१ ॥ 

देष ¡ विदयायणा एव छोकानां भष्टियिं भवति न तु केवदं 
संपदः | देव । 

ट दव ! ठकाकीं प्रतिष्ठक्र दिये व्रियायुगही कहा है केवर संपत्ति नहीं 
कीट] ह दव ! नुना- 

आलसायते रणया ने्ण्यं वचनीयता ॥ 

देवायत्तेु विततेषु पुसां का नाम वाच्यता ॥ २२२॥ 

गुणानि दक्ष जीवालाकं अधीन दै, अतएव जा मनुष्य गुणेको प्रहण 
न्ष करते उनकी मृतक निन्दा दती हे आर धनको प्रारब्धरके अधीन 
होते कारण निर्भनकी जिन्दा नं देती दे ॥ २२२॥ 

देव! म॑चाराभनेनापतिहता शक्तिः स्थात्‌ । देव | एवं तूहं 
यस्थ । मया यस्व शिरि करो निधीयते स सरस्वतीभ्तदन 
अस्त्षटितवियभसारः स्थातर्‌ । राना प्राह । सुमते | महती देव- 
ताशक्तिः । ततो रना कमपि दापीमाकायं पिर भ्राह्‌ । द्विनवर। 
अस्या केशवाः शिरिमि करं निधेहि! विपरस्तस्याः शिरि करं 
निधाय तीं प्राहु देवि | यद्राजाज्ञापयति तद्वद । ततो दां भह 
ेवाहुमव्य समस्तवाङ्मयनानं हस्तामलक्रवसशवामि देवाद्ति # ` 


, ( १३२ ) मोजप्रवन्धुः- 


, वणयामि । ततो राजा पुरः खङ्गं वीय पाह । सङ्घ मे व्यावण्‌- 
येति । दासी प्राह | 
हे देव ! मंत्रोकी आराधनासे अरोधश्क्ति हो जातीं दे । हे देव { 
उसका यह आश्व हे कि, भ जिसके शिरपर हाथ रख दुं वही सरस्वतीकी 
छपासे धाराप्रगाहविदासम्यनन हो जाता है । राजाने कहा, दे सुमते ! देव~ 
द्ाक्ति विशार हे । फिर राजने दासीको बुखाकर का, हे विप्रवर { इस 
दासीके दिरपर हाथ धरो । बराह्मणने उसके रिरपर हाथ धरकर कहा- 
हेदेवि ! जे राजा आज्ञा दे उसे क्ये । तव दासी बोरी देव | मे 
सम्पूणं वाणीमय शाल्रको हाथमे स्थित आंवङेको समान देखती दं । हे देव ! 
आज्ञा दीजिये क्या वणेन करू ? फिर राजाने सामने खन्नको देखकर का~ 
मेरे खङ्खका वणन क्र । दासी बोली- 
[^> भ क क (66 नक क 
धारावर्‌ त्वदास्तरष नरद्‌ चिति वषत वेरिवनिताननलो- 
चनानि ॥ कोशेन संगतमसगतिराहषेऽस्य दारियमुद- 
यति भरतिपा्थिवानाम्‌ ॥ २२३ ॥ 
हे धाराधर ! ह नद्र ! यह तुम्हारा खङ्ग वडा विचित्र है } शघ्रुओंकी 
चियोके नेत्रम आयुओंकी धारा वर्षाता है, युद्धक्े्रमे म्यानसे बाहर रहता षे 
ओर समस्त राजाओंको दीन करता है ॥ २२३ ॥ 
० ® न [9 ११ 
राजा तस्ये रलकटशानन्याच्‌ पच ददो । ततस्तसिन्‌ क्षे 
इतश्‌ पच कवयः समानग्ुः । तानवलोक्य दषदिच्छायमुखं 
राजान चर महेश्वरकविः वृक्षमिषेणाह- 
राजाने सुनकर उसको पांच अमूल्य कल्श॒दिये ¡ फिर उसी समय 
करस पांच कवि भये । उनको देख डु मुख मलीन होते राजाको निहार 
-मदेर कविने इक्षके मिषते कहा- 
[44 ० क [च ० क~ ०9 
क जाता च वप वनृतरच्छायाऽपि क्रं छयया। 
छने फलितोऽसि किं पररः पू्णोऽति दँ सवतः ॥ 


माप्रासकामहितः । ( १३३ ) 


है सद्वृक्ष सहस्व संपति पिर शाखाकिखोकर्षणं । 
्षोभमोटनरेजनानि जनतः स्र दुषवेितिः ॥ २२४ ॥ 

द त्दृदर्त) तु चीरं यो उप्रजे १ घनीं छया क्यौ धारी १ छयासे 
ाण्टादित कर्‌ क््ोपटेदो ? र फर्टकि मास्से स्यो पर्णहृए हो १ 
यंदि प्सा सगसा ह नो भव अपनी बुरी चए्ञसि मनुप्यके चाषाश्चै- 
खाः सीचने, जोधन मोहन आर तोडने आदि दुःखको चिरकाकतक 
सहा ॥ ६२४ ॥ 

ततो राना तस्मे लक्षं दवो । ततस्ते द्विजवराः पथक्पृथगा- 
शीरवचनखुदीं यथाक्रमं राजाज्ञया कंवर उपविश्य मंग चछ्ुः। 
तत एकः पठति ॥ 

पपिर गजाने उनको छा नुपय द्रिय } तिततक प वह विप्रवर पथक्‌ २ 
चाञतरद्र > रनाकौ आश्ञामे कमालुसार्‌ कं्रट्पर वैस्कर मंगट करने च्गे 
फिर उनमेन एकमे पटा । 
कूर्मः पातारगंगापयापि परिहरता तत्तरीरदमुस्ता- । 
मादतामाशित्री शिधिलयद्‌ फणार्मञ्लं कुडर्ठा्रः ॥ 
दिह्मिर्तगा मृणाठीक्रषटनकटनां ङ्वतां पर्वताः । 
-सुत्‌ सर चर्त सप वहात विका तान द्व्‌ धृरनषि (२२५ 

दरे भाज! द समै | तम्र प्रथ्वी धारण करनेपि कूम तो पाताकगंगमे 
क्रीडा करता दै. वरादावतार उस गगाकं किनारे जमे इए मोधिर्योको खाता 
दे, रोपजी अपने फणमंडदको दटाकर आराम रतं ई ओर दिशाञवि 
हाथो कमस्को ग्रसतते ई, पवतमीं इच्छासुक्तार विचरन ६ ॥ २२९ ॥ 


राजा चमर्छतः तस्मै शताशवानू दवौ । ततो '्शरिको 
-दिति- | 
राजाने चमत्कृत होकर उसको सी घोडे दिये । तब खजान चीने यह ठिखा-~ 


( १३४ ) भाजप्रवन्धः- 


करीटोवयाने नरेण शतमश्वा मनोजवाः ॥ 
भाः कामदेवाय सहकारतरोरषः ॥ २२६ ॥ _ , 
राजाने वगीचेमे आमे वक्षे नवे मनकी समान वेगवाठे सौ घोडे 
कामदेव कविको दिये ॥ २२६ ॥ ध 
ततः कदाचिद्धजो विचारयति स्म! मस्तटशो वदान्यः कोऽपि 
नास्तीति । त्व्वं विदिखा सुख्यामात्यो विक्रमाकस्य पुण्यतरं 
भोजाय षदेयामास्‌। भोजस्त पने कवित्‌ परसतावमप्थत्‌ 1 
तथाहि विक्रमार्कैः पिवास्या प्राह ॥ 
पिर क्रिसी समय राजा भोजने विचारा कि, मेरी समान दूसरा दाता 
नहीं हे । प्रधान मरने राजा मोजका रेता गै जानकर राजा विक्रमादि- 
त्यका पुण्यपत्र भोजको दिखाया । भोजने उस पत्रमे कु प्रस्ताव देखा । 
वह्‌ य है करि, विक्मावन प्यासयुक्त होकर कहा । 
रषच्छ सजनयित्तवदयुरं दीनार्तिवच्छीतटं । 
(~$ १० $ + 
युन्राटमेनवततथेवं मधुरं तेद्वल्यस्षजत्पवद्‌ ॥ 
एटोशीरवंगचेदनरपतक्पूरकसूरिका- । 
जातीपाटलिकेतकेः सुरभित पानीयमानीयताम्‌॥२२५॥ 
सजनमे चित्तकी समान खच्छ, दीनकी व्यथाकी समान ल्घु, पुत्रके 
आरिद्ननकाी समान शोत, वाठकुमारके वचनकी समान मघुर, इलायची). 
खस, खग, चन्दनसे शोभित, कर, कस्तूरी, मक्ती, पाटलिका ओरं 
केतकासि सुगंधित पानी रामो ॥ २२७॥ 
ततो मागधः भाह्‌ ॥ 
तन मागघने कहा | 
ऋज सरस्वत्यभिवसतति सदा शोण एवाध्रसे । 


बाहुः कडसथवीर्स्मृतिकरणपरु्क्षेणसत सशुद्रः ॥ 


भ 
ड 


भापारीकासदहितः । ( १३९५ ) 


वादिन्यः पाशवमेताः कथमपि भवतो नेव सुची 
५, क भ १ = [क 
स्वच्छ विपे इुतोऽभूत्‌ कथय नरपते तेऽडपानाभिलापः॥२२८॥ 
हे नरपते ! तुम्हारे सुखरूपी कमख्मे सदा सरसखती वसती है, शोण नद- 
रूपी तुम्दर हट है, तुम्दारी दहनी मुज श्रीगमचन्द्रजीके पराक्रमको स्म्रण 
करानेमे चतुर सागरस्य दै, पसवाडेमं वाहिनी सेना अयवा नदीं निरन्तर 
रहती टै सो हे राजन्‌ ¡ खच्छः चित्तके होनेपर जर पीनेकी अभिटापा तुम्दँ 
क्या हु २॥ २२८ ॥ 
ततो ककिमाक॑ः पराह तथाहि ॥ 
तय विक्रमा्वने कहा यह ठकं ट । 
अष्टो हाटकफोटयद्भिनवतिमु्ताफखानां व॒खाः। 
पचारान्मधुगेधमततमुपाः कोधोचताः सिराः ॥ 
अश्वानामयुतं भपूचचतुर वारांगनानां शृतं । 
दत्तं प्यनरपेण योतकमिदं वेताछिकायप्यताम ॥ २२९ ॥ 
आट करोड सुचणे, तिरानवे तोढे मोती, मदमाते क्रोधप्रणं पचास हाथी, 
दा हजार घोडे ओर बरिटासिनी सो वेद्याय दहेजमे विक्रमादियने दिथा है 
सो वैताधिकरके य्यि अर्पण करो ॥ २२९ ॥ 
भ 9 ® १. चरि (4 [> ४ 
ततो भोनः प्रथमत एव अद्भुतं विक्रमार्कचरितरं खा निजिगवं 
[+ = ^~ + 
तत्याज । ततः कदाचिद्धारानग्र रत्रा विचर्‌ राजा कव्व 
देवाख्ये शीतां बाक्णमितथं प्ठ॑तमवलोकषय स्थितः ॥ 
तव मोजने पूर्व होनेवाटे विक्रमादित्यका अद्भूत चारेत्र देखकर अपने 
गर्वको व्याग दिया । फिर किसी दिन धारानगरीमे रातमे विचरते हए राजा . 
मोज देवस्थानमे शीते व्याकु ब्राह्मणको पढते इए देख स्थित होगये }- 
शौतिनाध्युषितस्य माधजखवर्विता्णवे मननतः । । 
श्रतिः स्षुटिताधरस्य धमतः शुर्ामङक्षेमम ॥ ` 


{ १३६ ) मोजमबन्धः- 


लिद्रा छप्यवमातितेव दपिता संत्यज्य दुर गता 
सतावभतिषाप्तिव कमला नो हीयते श्री ॥१२० ॥ 
माघमासके जक्की समान जसे व्याप्त चिन्तारूपी सागरे हवते, 
आन्त अभिवाले, कम्पायमान होठवाटे, अधिको धमनेगे, क्षुषासे सूखे 
वेटवाे मेरी निद्रा त्यागी इई खीकी समान छोडकर दूर चरी गहं । जसे 
सत्प्की संचित कौ हई र्कम क्षीण नौ होतीदै त्योदी रात्रि क्षीण 
नि होती ॥ २६० ॥ व्व 
इवि खा राना प्रातस्तमाहूय फाच्छ । विभ ! पष रल 
था दारुणः शीततरः कथं सोढः १ विभ आह- 
यह सुन राजानि प्रातः उसको बुखाकर ध्रा कि, हे विप्र} कठ रानिको 
-तुमने दारुण शीत कसे सदा ए तत्र ब्राह्मणने का~ 
१ [५ 9 7 
रात्रो जावुर्ठिवा भादः रुशादुः सेध्ययोदरयोः ॥ 
एवे शीतं मया मतिं जादताचरुशािः ॥ २३१ ॥ 
रात्रिम घुटनेके बीच दिर रखे, दिनम सूर्यकी धूमे वैठकर ओर 
संध्यासमय अधिको तापकर सेने जाडा पितया ॥ २३१॥ 
, राना तस्मे पुवर्णकलशत्रय श्ाात्‌ । ततः कवी राजानं 
स्वात्‌ ॥ 
राजान उस ब्राह्मणको तीन सुवर्णके कठ दिये । फिर कविने राजाकी 
स्वेति की! 
धारयित्वा तयात्मानं महात्यागधनायुषा ॥ 
मोचिता बरिकणायाः स्वयशोयुपवभ्मिणः ॥ २२२ ॥ 
हे राजन्‌ ! आपने शरीर धारण करके अपने यराके द्वारा `बङि, कणे 
आदिककि महदानीपनेको छिपा दिया ॥ २३.२९ ॥ 
राना तस्मे खं दे । एक कीडोयानपाल आगत्य एक- 
(मेश्ुदड राज्ञः पुरो मुमोच । तं राजा करे गृहीतवत्‌ । तों 


भापादीकासहितः 1 ( १३७ ) 


मृयुरकविः नितातं परस्वियरशात्‌ भासन रत्ना छतागवक्ञा 
कीन = कीन क 
ममि निधाय दक्षुमिषेणाह्‌ ॥ 
राजनि उसफो एक खावस्यये दिये | एफ समय व्रागवानने जकर 
द्ण् ( नमे ` राजाकरेः सामने गवा, उपे गरजनि दामे उसा छिया | तव 
मगूरकनिन भिदिन सानेजनेने राजक तिरस्कारको मनम सख गनेके 
मटन पधा । 
= क पिः ध॒ ९ क 4 क छ क 
कमताऽप्त नत्यधुराऽि रसाङ्खाऽप् क चापप 
1 4 [+न ट्म (क ५५ क = 
1 स्कमुकमाद्रतायम्‌ ॥ दस्ता तास्ति सकट परमकेमुनं 
योषितो भनि निता कमेण ॥ २३३ ॥ 
ट्व { गते } ! नूमुन्दर र, सषा मषु, स्मे पूरणं द, कामदेवका 
खीर त्‌. मर्ययुगरमुक्त { प्रम्‌ एकी वातकी कमी है कि, जिससे 
निग्न क्रमम्‌ मेमन रने नीरतत्तको प्राप्त दातार अर्थात्‌ व्यो व्यों 
चूमि त्यो रन कम दता जात्रादे॥ २३३॥ 


(१ 


रजनी कदर्य ज्ञाता मवुर्‌ समानतवान्‌ | 


च 


शिनि कतक ददयक्रा नानि मयूरा स्मान त्या । 
ततः कटाचदतरा सोप कीडपरां राजा गशाकमा- 
लोक्य भाह- 
सिर किमी द्विन रजा क्रोमि दीन टकर महय्मेसो रहा थासो 
चन्द्रमाकौ देग्वकर कटने टगा-- | 
यरेतच्रातर्जलयछ्वटीलां वितते । 
तदाच लोकः शशक इति नो मां प्रति तथा ॥ 
यह ज। चन्द्रमा वीच मेवक्रे ठेदाकी दील दृष्टि आती हे इसक्रो 
मनुध्यं यदाक्रं कोद त्‌ हन्नान प्रतीत्त नहीद्ता॥ ` ^“: , 4 
ततश्व(वाभूमा साधातः परावष्ठः काथचार्‌ अह 
फिर मदम नीचे पथिवपिरसे किसी चोरे का~ 


हे 


श्च गक 
(>. 
4 


च 


८१ + 


+ + 


८ १३८ ) भोजप्बन्धः- 
. अहं लि मन्ये तदरिविरहाक्राततरुणी- 
कटा्षाल्कापातणकणकटंकांफिततयम््‌ ॥ २६५ ॥ ॥ 
` भ तो यह मानतां कि, आपके शातुओके विरहसे दुःखी उनकी ल्ियोंके 
कटाक्षसे वज्नपातरूप बरणके ठेरा दारा च॑दरमाका शारीर कलङ्के युक्त है| २.३४॥ 
राजा तत्‌ श्चतवा प्राह । अहो महाभाग ¡ कस्त्वमधरात्रे कोश्- 
गृहमध्ये किसीपि । स आह। देव ! अभयं नो देहीति । राजा 
तथेति । ततो राजत स चोरः प्रणम्य स्वदर्तातमकथयत्‌ । तुष्ट 
राजा चोराय दश कोटीः सुवर्णस्याेन्मत्तान्‌ गर्जं ददो । 
राजा जुनकर बोरा, बडा आश्वं हे । हे महाभाग ! तुम कौन हो 2 
जो आधी रातके समय ॒खजनेमे घुसभाये । उसने कहा, हे देव ! मेरा 
अपराघ क्षमा करो । राजान कहा, क्षमा किया | तव चोरने प्रणाम करके 
अपना समस्त इत्तान्त राजासे कहा-तो प्रसन्न होकर राजाने चोरको दरा 
करोड सुवणंकी मोहरे ओर आठ मदमाते हाथी दिये । 


१, 9, ® (००५ 


ततः कोशाधिकारी धममपत्रे ठिखिति ॥ 
~ , फिर खजानचीने धमैपतनम किखा । 
तदस्मे चोराय भ्रतिनिहतमृतयुभिभिये । 
भसः भरीतः भादादुपरितनपादद्यङते ॥ 
एुवणानां कोश दशनकोटिक्षतगिरीच्‌ । 
गनेद्रानप्यो [९ क 
¡ मदसुदित्रनन्मधवाठिहः ॥ २३५ ॥ 
युवे समान मय दूर करके चोरके स्थि शोके पिच्छे दो चरण , 
बनानेपर महाराज ( भोज ) ने प्रसन्न होकर दख करोड सुवर्णकी मोरे 
शीर अपने दातो पवेतोक अप्मागको चूर्णं कनेवारे मदमाती अमरो 
खल्ारित मदसे धूमते इए. आठ हाथी दिये ॥ २३६९ ॥ | 


ततः कवाचिव द्वारपाल आगत्य भह । देव ¡ कौपीनावशेषो 


भाषादीकासाईतः । ( १३९) 


मिन्‌ दारि वतेत इति । राजा प्रवेशयेति । ततः ग्रदिस्प 
कविभाजमालोक्य मे दारिदनाशो भविष्यतीति मता तुशे हषा- 


कणि | क कि किनि, क 


शरूणि सुमोच । राना तमाछोक्य प्राह । कवे ! कं रोदिपि इति। 
ततः कविराह । राजन | आकर्णय मटुहस्थितिम्‌ ॥ 

फिर किसी दिन द्वारपाख्ने आकर कहा--दे देव ! एक कीपीनधारी 
विद्वान्‌ दवारे खडा हे । राजाने कहा--े आभो } तव मातर जाकर कविने 
मोजको देख, दरिद्रता जातती रहेगी यदह जान आनन्दके आंसू छोडे । 
राजनि उसे देख कदा कि, हे कये ! क्यों रोते हो £ तव कवचिने कहा--हे 
राजन्‌ ! मेरे घरकी दशा सुनो- 

४ ( [क ष _ ® 
अय लाजा उचः पाथ वचनपकिण्य गृह्णा । 
शिशोः कर्णो यत्ासमुपिहितिवती दीनवदना ॥ 
मापि क्षीणोपाये यदरत दृशावश्चबहूे । 
तदतः शत्यं मे त्वमति पुनरुदतुसुधितः ॥ २३६ ॥ 

खडि छो २ मागमे रेसे ऊँचे शब्दको सुन मेरी स्री दीनमावसे यन्नके 
साथ वालकोके कानेको ढक देती है, ओर मेरे धरमें क्षीण उपाय जानकर 
नेनेमिं आंसु वहात रहती दै इस द्दथसे मेरे हृदथमे शल्यसा चुम रहता हे 
सो उसको आप निकार सक्ते दै ॥ २६९ ॥ 

राजा धिव शिव कुष्ण छषणतयुदीरयनू भत्पक्षरलक्षं दला 
राह । सुवे ! त्वरितं गच्छ गेहं तद्रहिणी चि्ाभूदिति । ततः 
कदाचिन्मृगयापरिभंतो राजा कस्यचिन्महावृकषस्य छयामाभिय 
तिष्ठति स्म । त श्ंपवदेवो नाम॒ कविः कथिदागत्य राजानं 
बरक्षमिषेणाहं ॥ 
. राजाने शिव २ कृष्ण २ कहकर एक २ अक्षरपर एक २ छाख रुपये 


@ „० 


देकर कहा--दे सुक्वे ! शीघ्री घरको पधाेये खी बडी -दुःखी होगी । एकः 


६ १४० ) भोजप्रवन्ध्‌ ~ 


` दिन राजा रिकार कर्ताहं भा थककर किस विकराल बृ्षकी छायाम वेटगया 
-वहां साम्भवदेव नामक किसी कविने आकर इृक्षकं मिषरसं राजाकों कहा । 


आमदिर्भरतो मृगाः कि्रुयोहपिस्खचा तापसाः । 

एः प्टवरणाः फेः शङ्नयो षमांवितश्छयया ॥ 

स्कगथगजास्लयेव विषह्िाः सर्वं छताथांस्ततः । 

तव बिश्वोपतिक्षमोऽपि भवता भ्पदोऽन्ये दुमाः॥२३७॥ 

सुगन्धिते पवन, सुरीटीं छ्यसे मृग, छारोते तपसी, एसे भमर, छयासे 
मागद्यरा थकित पीडित ओर प्छन्धोसे गंधगज ताथ होते है, अतएव सवके 
उपकासके ल्य तुम समर्थं हो, ओर इक्ष तुमसे रक्षित रह सकते हँ ॥२३६अ 

कच्-भवाद्तदणाप सत्कवभाणातः कण सुवमात्‌ 

मधुधाराम्‌ ॥ अनपिगतपरिमापि च हरति दशं 

मारतीमाला ॥ २३८ ॥ 

जर कहा है । उत्तम कविकीं कविता अज्ञातगुणेके मी कानोको 
मधुर रसमयी धारासे तृप्त करती हे, जैसे सुगन्धरहित माठतीकी माला 
नेत्रोको वशीभूत करती है ॥ २६८ ॥ 

तपा इकफपा चपत्छत। राजा पसक्षर ठक्च दद्‌ । 
अन्यदा भाजः भ्रमिहन्वर वतु रिवाटयमम्धगात्‌ । तदा काप 
ब्रह्मणो राजानं शिवसन्नधो भह ॥ 
# उन छोकोसे चमत्कृत होकर राजे प्रयेक अक्षरपर एक २ खख 
पये दिये । एक समय राजा मोज महद्िवजीको प्रणाम करनेके च्यिं 
दिवारुषमे गये । तथ विसीं बराह्णने महादेवजैक्े प्रास कहा । 


अध द्तिववारणा गिरजयप्यधं शिवस्याहूतं । 


व्वत्थ नगततठ पुरहुराप्ावे ससुन्भीरुति ॥ 
गगरा साग्रमव्र्‌ शशिकला नागाधिपः क्ष्मातलं । 


स्व्ञतवमव्वरलमगमां मां तु क्षामम्‌ ॥२३९॥ 


भापारटीकासहितः। ( १८४१ >) 
हे देव ! रिवजोका आधा शरौर॒विष्णुभगवानूने देया जर आधा 
पाचेतीजानि, जय पृभ्वीपर शिघरजौ अगदहीन हए तो गंगाजी सागरको चरी 
गह्‌, चन्दरमाकीं कख आकारो, शओेषरजी रसातलको, सर्वज्ञता आपको 
आरि भिन्नाटन मुक्त प्राप्त इभा ॥ २३९. ॥ 
राना अश्षरटश्षं ददो ! ततः कदाचिट्‌ द्ासाट आगृ्य पराह ! 
देव्‌ कोऽपि व्द्ाच्‌ दर्‌ तितात। रना परवेशुपेि ह । 
ततः प्राविश [वदाच दाच पठतत ॥ 
राजान प्रत्यक अक्षरपर एक २ द्य र्पये दिये | फिर किसी दिन 
द्रारपाटने आक्रर कदा-हे देव ! को चिद्रान्‌ द्वारे खडा है । राजनि कहा 
 मेजद्रो } तवर समा जाकर विद्रानने कदा । 
क्षणमप्यद्धगृहाति यं इषटिस्तेऽहरागिणी ॥ 
इष्ययेव यजव्याश ते नंद दरिद्रता ॥ २४० ॥ 
, द नरन ! आपकी लहमयी दृष्टि जिसपर क्षणमात्रमी अनुग्रह करती 
है उमे दर्ता ईर्पाकी समान शीघटी याग देती ह॥ २४० ॥ 
राजा लक्ष दग । एनरीप पठत केकः ॥ 
राजान उत त्म चपरय द्विये | फिरमी कविने पटा | 
केचिन्मृलाङलकशषाः किचिदपि पुनः स्कधपनंधतानः । 
श्छायां केविखपाः परपदमपि परे पहवाुलयति ॥ 
अन्ये पुष्पाणि पाणो दधति तदपरे मेधमात्रस्य पात्र । 
वागह्याः त॒ मृढाः फटमहहं नहि द्र्टमप्यत्सहते २४१॥' 
हे देव ! कोई मनुप्य वृक्षक मूकी आद्रा कसते दै, को स्करोकी, कोड 
छायाकी, को जडकी, कोई कोमल पर्तियोकी आया खगत है, कोई एकको 


हायमे छेते है ओर कोई दरक्षकी गंधको ग्रहण करते है परन्तु आश्य यह हेकि 
मृद मनुष्य वाणीरूपी ब्रेट फर देखनेकी मी टाकसा नहीं करते द ॥२४१॥ : 


४५ 


< १४२ ) भोजप्रबन्धः- 


एतदकण्यं बाणः प्रि ॥ 
यह सुनकर बाण काविने का । 


1} 


पाराच्छयः स्वाद(मरतदडमधुक्षाद्रषयत्ता । 
- कदाचच्पिप्तादजात नतु वरास्पमधकम्‌ ॥ 
. भियार्विगो्े वा रुचिरकविषाक्येऽप्यनवधि- । 
£ $ म [स = 
नेवानंदः कोऽपि स्छुरति ठु रसोऽत्तो विस्म ॥ २४२ ॥ .. 
अमृत, गुड, शहत, मधु जर दूधका स्वाद अव्यही है कारण कि, 
कमी घट जाता है ओर कमी अधिक सेवन करनेसे विरस हो जाता है 
ेकिन प्यारीके अधराष्त ओरं श्रेष्ठ कविके पदमे अतु आनन्द ओर अनु- . 
पम रपत उदय होता है जिसका स्वाद निरा ३ ॥ २४२ ॥ 
ततो राजा लक्षं दत्तवान्‌ । ततः कदाचित्‌ सिंहासनमलङर्णे 
भीभोने द्वारा आगय पराह । देव ! वाराणसीदेशादागतः कोऽपि 


@ ® अ क 


भवभूतनाम कविद्रारि तिष्ठतीति । राजा पराह प्रवेशयेति । ततः" 
भविष्टः सोऽप सप्तामगात्‌ । ततः सयाः स्वे तदगमनेन तष्ट 
अगवच्‌ । राजा च भवभूति पर्य भणमति स्म । स च खस्वी- 
त्युक्ता तदज्ञयेपविष्ट भवभुतिः भाह ! देव | 

तब राजने राख शपये दिये । फिर किसी दिन राजाक्हानपर चैठे हए 
भाजस दारपाख्ने आकर कहा--हं द्व । काडट्‌ भवभूतनामकर वह्यन्‌ करा~ 


घामसं आकर द्वारे खडा हे । राजने कदा--अच्छा मेज दो । तव मवभूति 
समान प्रात इए तो समस्त पण्डितमण्डखी समाक उन्हे देख प्रसन्न इई 


श 9, भ 


जान भवभूतेको देखकर प्रणाम किया । मवमूतिने ° स्वस्ति › कहकर 
सजकक्म आज्ञा पाय वैठकर कहा--देव ! 


नानीयते मुनि मधुषा पारनातसूर्न । 
वप्त तुहनरुचिनश्चद्रिकायां चकाराः ॥ 


भापादीकासदितः \ ( १९३.) . 


असद्रारमाधुरिमधुरमापय पूवदताराः । 
६ ००५ [क न [५ 
ताटाप्ताः स्त्रः सवयापह्‌ इषाः क सुधप्यथनाभिः ॥२९४३॥ 
दहत पर सक्िरयोको कीन दयुटने जाता ह, चन्द्रकी चँदनीमे चको- 
रोको फल्यषृकषके योते कौन आयादने करता दै । वरन्‌ यह्‌ सव स््यंही 
अति द इसी मपि मेस बाणीको मघुरताप्ते इम सभाम एर्यके परिचित पण्डित- 
जन छ्य ्रनन्न दोजा्थेगे अतर्व वृधा प्रार्थना करनेसे क्यार ॥ २४३ ॥ 
नात्मकं शिविका न कापि कटकायाटक्रिषा सक्छिया। 
५ => [क ५ =, 9 9 = 
नोजुगरतुरगो न कथिदभो नेवांवरं सुरम्‌ ॥ 
कित क्षमातल्यशेषविदुषां साहिय षियाज्खपां । 
भि कः क्न, कनद = क्न # क [प 
चेतस्तोपकरी भिरोगतिकरी वियानवयास्ति नः॥ २४४ ॥ 
दे देय {न मरि पाप्त पाठका दे, नगाड दे, न अआमूण दै, न 
सत्कार श, न ऊँचा घोडा हे, न सेवक दै ओर न चन्दर ग्र्नही ह किन्तु 
साहिव्यवरियाको सेत्रन करनेवाठे प्रथिव्रीके निव्रासी समस्त विद्रानोके 
चिचतको प्रत्न करनेवाली सुकरुटसरूपिणा निर्दोष भ्रष्ट विया ह ॥ २४४॥ 
इत्याकण्यं वाणपंडितएनः भरा । 
आः पाप | ध्राधीशमायापहकार मा रुथाः ॥ 
चह सुनक्षर वाणपण्डितके पुत्रने का~ खेदकौ वात है, है पारी ! 
राजा मोयक्री सममं अहंकार मत करो । 


[9 


विभ््ा्ठोऽपि न निति वाणे हृदयवसंनि ॥ 

कि पुनः प्रकदाटोपपदवद। सरस्वती ॥ २४५ ॥ 

जव बाण हयम प्राप्त होजात्ता है तो ऊर््यै श्वासमी नहीं निकठक्ता हे 
फिर सामने प्रखण्डीकी माति मडम्ब्रयुक्त कवित। क्या हो सक्ती है ॥२४१॥ 

ततो भवमूतिः परापवपसहमानः प्राह ॥ 

तवर भवभूति तिरखकारको न सदकर वोख। । 


(१४४) मोजप्रवन्धः- 


हटादमरृषटनां कतिपयपदानां स्वपिता । 
जनः स्पधीटश्चेदहह कविना ृ्यवचसा ॥ 
विदय श्वो वा किमिह बहूना पापिनि कठा । 
घटानां निमीतुक्िसुवनविधातुश कलहः ॥२४६॥ 

कडे चेदकी वात & पि, क्छ पद कीत खचकर वोटनेवाटा बाणीकों 
कमत रखनेवाठे कविके साय हषी करता ६ । इ कलियुगे घटको 
बनानेवाा कुम्हार त्रिरोकी स्चनेंवाठे ब्रह्माजीके साथ अवरस्य कट्ह 
करेगा 1 २४६ ॥ 

युनर्‌।ह- 

फिर कहा-- 
काठिदासकवेवाणी कगाचिन्महनिर्‌ सह ॥ 
कटयत्यवय साम्य चेद्धीता भीता पदेपदे ॥ २४७ ॥ 

काछ्दास कविकी वाणी किसी समय मेरी वाणीमे मिल जाती है, सो 
चहभी अब पद २ मे मयमीतकी समान मिख्ती है ॥ २४७॥ 

ततः काटेदापरः प्राह । ससे भवभूते ! महाकविरपि अन 
किसु वक्तव्यम्‌ ॥ 

तब काटिद्।सने कहा-हे मित्र मवसूति ! त॒म निःसन्देह महाकाधि हो । 

एषा धरिनपरिषन्महापंडितरमेडिता ॥ ` 

आवयोरंतरं वेति राजा वा शिवसचिभः ॥ २४८ ॥ 

महापण्डितोसे मूषित यह राजा मोजकी सभा वा रिवजीके समान राजा 
हमारे तुम्हारे अन्तरको जानते है ॥ २४८ ॥ 
तच्छृत्वा राना भह । युवाया रत्येतो वणेनीयं इति । भवभूतिः- 


तिसको सुन राजाने कहा-तुम मैथुनो अन्तको ` वर्णन करो ! 
मवभूतिने कहा- 


भापारीकासषहितः । ( १४५ ) 


सक्ताभूषणमिदुिवमननि व्याकीर्णतारं नप । 
स्मारं चापमपेतचापटमभृटिदीवरे सुति ॥ 
व्याटीनं कटकण्डमेद्रणिते मंदागिलमदिि । 


नष्पदस्तवका च चपकटता साथ्च जां ततः ॥ २९५९ ॥ 

चन्न ! सुख ) अटेकरारेति हीन टोगया, इधर उधर नक्षत्र 
पिखर्नेते ( फस्यनीषैः तुषु दिदकनेसे ) आकाय्य ८ कमर ) का दसा 
यन्द इद्‌, कामदेवफा धनु ( भूढुटौ ) अचर हग, नीठ कमठ (नेत्र ) 
उदग्र, शुन्दर्‌ कटका रान्दे वद्‌ ह्गयाः मदर पवन धीमा पडगह ( अर्यात्‌ 
श्वास चने गा }; मुवणै चवैका वेट ( युवत्ती ) भचर गुच्छो (स्तनो ) 
से युक्तं टोगह फिर न जनन्या दुबला?) २४९॥ 

ततः काटद्ठः श्राह ॥ 

पिर काचिदरासने क्ता | 

सिनं म॑डल्मेन्दवं विलि ्णारलनदं तमः । 

=> [भ & क ७ 

प्रागेव भरथमानकेतकधिखाटीरापितं पुसिितम्‌ ॥ 

श्रत ङुखदटताघ्व इुषदटयद्वह परमादठत । 

वीते विद्ुमसरीत्छते नदि ततो जाने किमासीदिति ॥ २५० ॥ 

चन्द्रमण्डल ( मुख ) प्रर पसीना आगया, इससे पके एरोस वेधे इए, 
छेयक्रार ( ऊकपादरा ) सुगम, सिमितने पटे केतकाग्रकी टीट की, 
कुटज का दिखना क्क गया, दोनों नीटकमछ ८ नेत्र ) भुंदगये ओर मूका 
{ दोर्ठेका ) सी सी खन्द जातारदा, फिर न जने क्या हज ॥ २९० ॥ 

राजा क्राटनरप्त ्रहःएरदं ¡ पवयातना सह्‌ ससम्पतवन्‌ 
वक्तव्यम । भवभूतिराह्‌ । देव | किमिति वारयसि । राजा सवः 
भरकारण कावराप्त । तता वाणः बराह । रनव्‌ भवभातः कविश्च 
त्काछिदासो वक्तव्यो वा । राजा-बणकवे | काटिदासः कवि 


+. 


८ १४६ ) भोजपरवन्धः- 


करिति पास्याः कथिदवनो पुरुषावतार एवं । ततो भवमभूतिराह । 
देव । फिमत पराशस्सय भवति । रजा भाद्‌ पवभूते ¡ कि वक्तन्य 


श्रशस्यं कालिदिष्षोके यतः केतक्शिखारीरापितं सुणित- 


पिति पठितम्‌! ततो भवाति । देव | पक्षपातेन वदीति 1 ततः 


काटिष्रसः भ्राह्‌ । दव ! अपर्यातिमौ भत युवनेशवरीदिवतालयं 
गता तत्सननिपौ तँ पुरस्य ध संशोधीयं तया । ततो 
ओजः सूर्वककिदन्दवेदितः सच्‌ युधनेश्वरीदेवाल्य भ्य तत्र 
तत्थ भवगतिहस्ते धटे क्वा षोकद्वयं च तुल्यपनदवये 
टिकिखा वायां मुमोच । ततो भवूतिभगे धुलोदूताम्‌ 
षदु्नतिं ज्ञात। देवी भक्तराधीना सदत तसरिषो म्‌ शूदिति 
स्वावर्तसकह (रमक वामकलखपेण गृहीखा भवरत 
विक्षेप । ततः काठिदासः प्राह ॥ 


राजने काठ्दाससे कहा-हे सुकवे } मवभूततिके साथ तुम्हारी वरावसी 
नहीं हयो सक्ती । मवभूतिने कहा-दे देव ! देखा क्यों कहते हो १ राजा 
मोका-तुम सव प्रकारसे कतरि हो । फिर वाणक्रविने कहा-दे राजन्‌ ! जे 
मवभूति कवि ह तो काठ्दास्तको भी कहिये । राजने कहा-हे वाणकवि ! 
कालिदास कवि नदीं है किन्तु पृरथ्वीपर पार्धतीका कोई पुरुषरूपी अवतार 
ह ! तव मवभूतिने कहा-हे देव ! यँ क्या उत्तमता है । राजनि कहा-दे 
मवभूति ! उत्तमता क्या व्रं काल्दिसके शोकम जो “ कैतक- 
म्शिला्जीखयितं -सुस्मितम्‌ ‡ यह प्रद है सो शरेष्ठ कविता ह ! तव 
भवभूतिने कषा हे देव ! पक्षपातसे कहते हो । तव काछ्दिासने कहा-दे 
देव { किसीका तिरस्कार न. हो अतएव सुवनेश्वरी देवीके मवने . जाकर 
. दिवि समीप कानिताको रकार तराजूसे परीक्षा करि । तब भोजने सव 


कनियोके कहने भुवनेश्वरदेवीम मंदिरमे जाय देके समप मवभूतिके 


मापार्यीक।सदहितः 1 ( १४७ ) 


हाये तर्‌, दे दोनो शोक एकसे प्रनमे छिखिकर तन्ते दो पषठमे 
रक्ले । भवभूतिने तरन्‌, उट तो मवभूततिका पत्र हट्केपनसे उपरो 
उट्ने खगा, चह देख भक्ताधीन दरवीने विचारा कि समामे मेरे भक्तका 
पमान न ह्यो जाय इ्तचिये निज कर्णभूपणकमटकीं रेणको वाय हायद्रारा 
मवभूतिके परत्रपर्‌ निरनि समी, त्त काटिदासने कदा- | 
के किः ज न ( र [ (क | 
अह म स॒क्निमय मम च्‌ भूतिश्च जाणत । 
दप [नभ [न ५ [ख 
धटावाम्‌।रोप्य प्रतिफटति तस्यां टविमनि ॥ 
क, # = क क, क [ब 
ग्द २३ सयः छतक्ालतर्कृष् रक दकि | 
[९ र ®^ |) पूर गवी 
सधूलमधुय षपति पार्पूत्य भगवता ॥ २५१ ॥ 
धन्व $ मरं मीमामग्यको जौ मरी ओर मवभूतिकी क्तात तराजमै 
रकी जानिपर जव भव्रभूतिकौ कविता हडकी होनेत्ते उपस्को उय्ने ठगी 
तमी वाणिचोका अभिषटेवी अपने करणभ रक्ली कहासकर्जीकी ध्रूटीको 
दण परेम न्वरे यत्मूतिश पत्रपर्‌ गरन टगीं ॥ २९१ ॥ 
> न [98 0 [द पवन > ७ [,*९ ® 
ततः काच्सपादयोः पतति भवभूतिः । रानानं च विशेषनं 
९ [व | वभ [द म, भ्र 
मतुत स्म्‌ । तता राना पवभतिकव्थं शतमत्ताजानच्‌ दद । 
ञः धृ ४ च ५, ड श 4 ०१, 
स्युटर राना धारानगरे राचविकाकीं विचरन्‌ काचन सरणा 
७०, ॐ गर्छ [५ च्य न क [अ १ १ 
सफेत ग्छ्ता छ्य प्रच्छ । दव | का ठ्मकाकची मध्य्रनिं क 
[0 भ ^ रा + > (99 १, 
गच्छक्तीवि । ततश्वतुरा खंरिणी सा त रत्रा विच श्रीषनं 
[५ “ 
विध्वत्य्‌ प्राहु ॥ 
तव भवभूति काटिदरासके चरणेमे गिरपडा ओर राजाकोभी विप 
जाननेवाढा जाना । फिर राजाने भवमूतिको सीं मदमति हाथी दिये | एक 
दिन सजाने धारानगरीमिं दकल विचरते इए किसी सैरिणी चखीको संकेत 
स्थानषर जातीहूई देखकर परा कि, दे ठवरि { तुम कौन दो £ ओर इकटी 
जाधी सातम कर जाती हौ £ तव उस वैरिणी चतुरा छ्लीनि' रात्रिम विचरते 
हए राजा भोजको निशित कर का । । 


( १४८ ) भोजप्रवन्धः- 


तवत्तोऽि विषमो रानन्‌ विषमेषुः क्षमापते ॥ 
शासनं यस्य साया दा्वन्पूर्धि इवते ॥ २५२॥ 
हे राजन्‌ ! तुमसे प्रवर कामदेवका शासन दै जिसकी जज्ञाको शरादिः 
देवगण दासकी समान अपने मस्तकपर धारण करते ह ॥ २९९ ॥ 
ततस्तटे राजा दो्द्डादागाय अगदं वलयं च तस्ये दत्तवाच्‌ । 
सा च यथास्थानं प्राप! तते वत्भेनि गच्छन्‌ कचिद्हे एकाकिनीं 
रुदतीं नार छरा किमथंमधेराने रोदिति किं दुःमेतस्या इतिं 
विचारपितुमेकमंगरक्षके प्रहिणोत्‌ । ततोऽगरक्षकः पुनरागत्य 
प्राहं । देव ! मया पृष्टा यदाह्‌ तच्छरुए ॥ 
तन प्रसन्न होकर राजाने अपनी भुजा्ओमेसे निकाक्कर वाजूतद ओर 
कैकण उसको दिये । वह अपने स्थानको चली गर | पीछे मार्गमे विचरते 
इए राजाने किसी घरमे अकेडी रोती इई त्रीको देखकर कहा यह क्या 
रत्नम रोरही ह, इसे क्या दुःख है ? यह विचार जपने सेवककों भेजा, 
सेवकने आकर कहा-हे देव ! मेरे पूरनेपर उसने जो कहा उसको सुनो ] 
बद्धो मततिरेष मंचकगतः स्थुणावरेषं गृहं । 
कालोऽयं जख्दागमः इशलिनी वत्स्य वापि नो ॥ 
9 क ज, १७ [१ कअ शः 
यलत्ताचतवलवहुषारका गभत पयाङ्गटा । 
इष्टा गभरालसां गिनवधूं शशरूधिरं रोदिति ॥ २५३ ॥ 
यह मेरा बूढा पति परुगपर पडा है, घरमे ओर कोई पुरुप नहीं है, इस 
वषानतुमे भरे पुत्रका कुशल समाचारभी नहीं मि, वडी सावधानीसे 
स्वनेपरभी तेककी ककपिया क्रटगई इसरिि व्याङक होकर सास गर्भे 
भार दुःखी अपनी पुतरबधरको देखकर बहुत रो रही ह ॥ २९३ ॥ 
र +, > ॐ ् १ 
. स्पावारापः क्षोणीपाठत्स्ये लक्षं ददौ । अन्यदा 
के(कणकरवापी विषो रज्ञे खस्तीतयुकता भह ॥ 


भापादीकासदित्तः । ( १४९ ) 
तये छप्रासागर राजने उस स््रीको राख रूपये दिये | एक समय 
कोकणडेश्यवा ब्राह्मण राजाको * स्वस्ति › कहकर वोदा । 
शुकिद्दथपुरे भोज योध्यो तव रोदसी ॥ 
न्ये + 34 
मन्व तट मुक्तफर शतिाशुमडटम्‌ ॥ २५९ ॥ 
ह राजा भोज ! आपके यशञरूपी सागरम माका जीर भूमिरूपी जो 
दो त्ीपियोका पुट द उसमे उतपन्न चन्द्रमण्डलको मोत्ती मानता ह्रं ॥२९४॥ 
राजा तस्मे लक्षं ददौ । अन्यदा काश्मीरदेशत्कोऽपि कोपी 
वशेषो राजनिकटस्थकदीम्‌ कनकमाणिक्यपटदुकरूरालंरुताच्‌ 
भ ५ 
आर्य राजान प्राह्‌॥ 
राजाने उसको दाख स्पे दिये । एक समय कौपीनधारी किसी 
विदानूने कादमीस्टेदते आकर वर्णं, माणिक, पाट, रेरामसे भूषित राजाके 
यास्त वोषि्योकौ देखकर कदा । 
नो पाणी वरकंकणकणयुतो नो कर्णयोः कडठे । 
ुगयस्सीरधेद्ग्धद्कमहसी नो वाससी भूषणम्‌ ॥ 
देतस्तंपषिकासिका न शिविका नाश्वोऽपि विश्वोचतो । 
[> (१ [क 
राजन्राजसणासु भापितिकराकोशत्यभेवास्ति नः ॥ २५५॥ 
, द राजन्‌ ! हमारे दाथोमे श्र कब्दवाछे ककण नीं है, कानमे कुण्डक 
नही दै, क्षीरसागरे समान श्वेतत वच नह ह, हार्थादांतका समान प्रकार 
वाली पाका नही हे ओर ऊंचा घोडा न हे परन्तु जसमभामे कहने योष्य 
केवर कविताका कठाक्षीराल हमारे पास हे ॥ २९९ ॥ 
* न (1 4 
ततस्तस्मै रना लक्षं ददौ । अन्यदा राना रावो रषण्डलं 
द्रा तदतःस्थकलंकं वणेयति स ॥ 
राजाने से खख स्पे दिये । एक समय. राजाने रात्रिम चन्द्रमेडल्करो 
देख उसमे स्थित कटंकका वणेन विया । | 


( १५०) भोजपरवन्ध्‌ः- 

अकं केऽपि शशकिरे जटनिधेः पर मेनिरे! 

सारगं कतिकिच संनगरदिरे भूच्छयमेच्छन्परे ॥ । 

यन्वमचमे कोद कणकश कसते है कोह सुटकौ कीच मानते 
है, को सारङ्ग कहते दै मौर कोई पृथिवीकी छाया मानते ई ॥ 

इति राजा पूवां टिखिला काठिदाषस्ते द्यो । ततः स्‌ 
तस्मिनेव क्षणे उत्तरार्थ टिखति कविः ॥ 

इस भोति पवाद छिखिकर कालिदासे हाथमे दिया | तव कालिदासे 
उसी समय उत्तराद्‌ छि दिया 

इदो यदछिदनीटशक लाभं दरीदशते [ 
. वलं निशि पतमंधतमसं इक्षिस्थमाचक्षंहे ॥ २५६ ॥ 

चन््माम भ दित इन््रनीर सणिकी समान द्यामत दष्ट आती हे 
उसके विपये म यह कहता दकि, चन्द्रमा रात्रिका ज धोर अन्धकार 
पान किया वही कोखमे भान होता ३ | २१ १॥ 

राना भयक्र रक्षमुत्रास्य दत्तवात्‌ । ततो राया काटि- 
दासकवितापदतिं वीक्ष्य चमल्छतः पुनराह । सखे ! अकर्टंकं 
चमसं व्यावर्णयेपि । ततः किः पठति ॥ 

राजाने उत्तराद्धे प्रत्येक अक्षरप्र्‌ एक २ लखे स्पये दिये | फिर 
राजने काञ्दासकी कवितासलखीको देख ॒चमल्छत होकर कहा हे सखे }. 

निष्कलः चनद्रमाका वर्णन कारो । तने कवने पठा | `. । 

समकीढातडागो रपिपवसगूं दमणो पिधा! 

2.4 श्यामाल्ताय्‌दवथेवनजपिनो मन्मथस्यातपनम्‌ ॥ 
` पिजभत हस्य सिितममरपुनीपुरीकं मृगंक- । 
जोषा नयति पितपततासगोठकलय९५७॥ जयति पितद्षस्तारकागोखवःस्य २५७॥ 


` १ धको ज्योतलापूषवापे जनयति निकरस्तारकागोलकत्य ॥ इति लगु 
#ेपाढठा युक्त इति माति । 


भाषादीकासहितः। ( १५१ ) 


य चन्दर रक््मीकी क्रीडका सरोवर है, रातिका श्वेत भवन 8, दण्ड्याः 
बहुका दपण ह, स्यामावेरुका परक है, त्रिलोकाको जीतनेवारे कामदेवका छत्र 
हे, रिवजीका पिण्डमूत मंदहीप् हे, आकाशगंगाका कमक है, अपनी 
¶िरणजार्को सुधाकी वाचडी है ओर तारागोटकका श्वेत वैर है इस भातिः 
विचित्ररूपसे चन्द्रमाकी श्रेष्ठता कही है ॥ २५७ ॥ 

५ 9 भ्र [प 
राना पुनः भरदयक्षर लक्ष ददो । एकदा कषिदृदरदेशाश- 
गृतो वीणाकविराह्‌ ॥ 

राजाने फिर प्रत्येक अक्षरपर एक २ राख रूपये दिये । एक समयः 
किसी दरदेशसे आकर वाणाकविने कहा । 

४ धिषणो ४4 कि (क 
तकंव्याकरणाध्वनीनपिषणो नाहं न साह्त्यवि- । 
न्नो जानामि वियि्काव्यस्चनाचातुम्॑मत्यडतम्‌ ॥ 
स क कि क (नकि 0 क [९ 
दता काप विररचवह्हुता पाणस्थवाणाकट- 1 
काणापि्नखं तथापि किमि बूते सुखस्था मम ॥ २५८ ॥ 
न्याय ओर व्याकरणसे मजी हई मेरी दद्धि नदीं हे, न भँ साहित्यको 
जानता हं ओर न विचित्र काव्यको कह सक्ता दरं । परन्पु कोटे ब्रहमाकी प्यारी 
पुत्री देवी ( सरखती ) मेरे सुखम विराजमान है तो मी वह हाथमे होनेसे 
वीणाके कर ( मनोहर ) र्दी समान शब्द कहती है ॥ २९८ ॥ 
[२९ [4 (4 + 4 
राजा वस्म ठक्ष दब । बामस्तस्य छुखलतप्रषव्‌ इताः 
भ्राह्‌ ! ब्व | । 

राजाने उसको कख पये दिये । वाण कषिने उसके सुरुङित प्रव॑धको 

सुनकर कहा-हे देव ! ` 
मतगीमिव मारी प्वनिषिो वैव सपशेतयु्मां । 
व्युत्पत्ति ककन्यकामिव रसोन्पत्ता न पश्वन्त्यमी ॥ 
करतुरीषनसारसोरभसुहद्युसत्तिमादुरथयो- । 


न्दुः भ 


योगः कणरायनं सुकुषिनः कस्यापि सेपयते ॥ २५९ ॥४ 


( १५२ ) भोजप्रवन्धः- 


ध्वनित ज्ञाता इस कवितामे मदोन्मत्त हथिनीकौ समान माधुरी ष्वनिकरो 
नह सपश करते है, यह रसौठे कविमी करीन कन्याकी भाति उत्तम य 
तिवो नक देवते । कसूरी ओर करकी समान गन्धदुक्त एवं कानोम रसा- 
यनरूी गुलतति जीर माधुरीका जो संयोग है उसे कानौको र्ायनरूपी 
कहा है तो बह यहां किसी सुरृतिको प्रात होता है ॥ २९९ ॥ 
अन्यदा राना सीतां भातः प्राह । दैवि | भातं व्यावणयात । 
सीता भह ॥ 
एवा दिन राजाने सीताते प्रातःकाक कहा कि हे देवि ! प्रभातका वणैन 
करा । सताने कहा | । 
विरलाः स्थूखास्ताराः कराविव सनना । 
ष प्र 
मन्‌ इव मुनेः स्त्व प्रपलममू्भः ॥ 
अपसरति च ध्वांतं दिरात्सतामिव दुर्जनो । 
व्रनति च निशा शिरं टक््मीगिरुयमना इव ॥ २६० ॥ 
कलयुग सन्नकौ मान एकाध स्थूठ तारा दृष्टि आहे, सुनिमनकीं 
समान आकारा प्रसि हो गया, सत्पुदपोके चित्से दुजेनकी समान अंधकार 
दूर होगया । वैसेहौ निरुयमेकी रष्मीकौ समान रात्रि बीत गई ॥ २१० ॥ 
राजा क्ष दला काठिदां भाई । से घुकवे ! तमपि 
परषाते व्यावर्णयेनि । काटिदासः ॥ 
जाने उसे खख पये देकर काछ्दाससे कहा । हे सखे ! हे सुषवे । 
आपभी ग्रमातक्ा वणेन करिये । तो काठ्दिासने कहा । 
अभूत्पिगा प्रचि रस्पतिरि भाश्य कनकं । 
गतच्छायथद्रो बुधनन छव भरम्यसषदपि ॥ 
क्षणल््ाणास्वाय बृपतय इवादव्यमपरा । 
न दीपा राजते पिनथराह्तिलापिि यणा ॥ २६१ ॥ 


माषाटीकासदितिः। (१९३ >) 


घुबणसे मिलनेपर पारा जैसे पीठो पड जाताहै वैसेही प्रदिशा पाली हो 
ग, वररोकी समामे ससे पण्डित श्ोभादीन हो जाताहै पेसेही चन्द्रमा- 
रेभारदित दो गया । निरयमी राजा क्षीण होनेकी समान समस्त तारे क्षण 
-काटमे क्षीण हौ गये । तिना विनये जैसे गुण प्रकाित नक्ष होते वैसेही 
दीपक प्रकादाहीन हो गये ॥ २६१ ॥ 
राना तस्मे भर्यक्षरलक्षं ददो । अन्यदा द्वारा आगत्य 
भाह्‌ । देव | कापि भाछाकारपली द्वारि कितीति । राना प्रवे 
शयेति । ततः भवेशिता सा च नमस्कृत्य पठति ॥ 
राजाने उनको एक २ अक्षरपर एक २ दाख रूपये दिये । एक दिन द्वारः 
पाटने जकर कहा । दे देव } कोड मारन द्वारे खडी है । राजाने कहा चवा 
खाज, तत्र उत्त माटनने समामे आकर प्रणाम करके पठा । 
सुपुलतघनप्तनस्ववकचु बितुबीफल- । 
कणन्मधुीणय्‌ बिधोकलोलद्वा ॥ 
तदीयञुपमीयते हरकषरीदकोरितछुर- 
तुषारकरकंदलीकफिरणपूरगोरं यथः ॥ २६२ ॥ 
हे राजन्‌ ! उटे कठोर ओर गुच्छेवाले स्तर्नोको जिसकी तूवी चूमती है 
रेसी मधुर शब्दवाखो ्वाणको छतीते ठगाथ स्वगेवासिनी लियं आपके 
यराक्तो गाया करती हैँ सो वह्‌ आपका यदा शङ्करे सुंकरुटमे अम्रमागपर 
, विराजमान चन्द्रमाकी किर्णोका समान प्रण स््च्छ जीर श्वेत है॥२ ९९ ॥ 
1 [१ 4 क 0 कन क प ( , 
राजा अहा महता पदयद्धात्‌ रवि वस्य भतक्षरलक्न ५. 
अन्यदा राजां राजा धारानगरे विचरत कस्यदिद्हे कमापं 
कामिनीयुलखठपरायणां दशं । राजा तां तरणी पूर्णचदयननां 
सुकुमारी विलोक्य ततकरस्थं मुसठं भाई । हे मुस | एतस्याः 
क, क्थ क [4 [ [^ ४४ ० 
करषदवसपर्नापि सपि किक्तखयं नासीत्‌ तरि सवथा कष्टमेव 
त्षिति । तते राजा एक. चरण पठति स ॥ | 


(१५४ ) मोजपवन्धः- 


राजनि कहा जहा | पदसा बी उत्तम है, यह विचारक उस 
अरयेका जक्षरपर एका २ काख शये दिये । एक दिन धानम 
हए अन अती किसी लीको देखा । राजाने उस युवती चन्रवदनीं भौर 
मारी कोमला्कीको देख उसके हाथमे स्थित मूर्ते कहा मूर ! श 
युवते कमरजोको द्ुनेपरमी जे त्‌. नही पसीजा तो पएणतया काका 
ह ! फिर राजने एकं चरण पडा \ 
मुस किस्खयं ते त्षणायत् जातम्‌ । 
हे मूसल ! जो तू उसी समय नरह पसीजा \ 
ततो शना भरतस्सपायां समागतं कालिदासं वीक्ष्य ' सुट 
किस्य ते तद्णाव्यत् जातम्‌ › दति पितवा हके ठ चरण- 
जर्‌ प्टेद्युवांच । ततः काठिदाप्तः रह्‌ १ 
फिर राजनि प्रातःकाक समामे काट्दासके आनेपर एवोक्त चरण पदढर्कर 
कहा कि, हे सुवे ! तान चरण तुम पटो । तत्र काठलिदासने कहा । 
लगति विदितिमेततकाष्मेवापि नून । 
तदपि च किल सत्यं कानने वर्ितोऽपि ॥ 
नव्कषेलयनेत्रापाणितगोत्सवेऽसमिन्‌ । 
सुसट + [९ 
सुसट किसटयं ते तर्षणावयन्न जातम्‌ ॥ २६३ ॥ 
हेमूसर ! यह वात जगत्‌ परसिद्ध ६ कि तू काठ्का है ओर यने बटहिः. 
फिर क लकि हाथमे इस उत्सवेपर आतेही त्‌ नदी पसीजा ॥२६९३॥ 
॥ राजा चरणनयस्य भरयक्षरं रक्षं ददो । अन्यदा राजा 
षिकाठं नठकेटि विधाय प्रिभा्तरीरस्यवटिराप्च्छापारथा 
पिषण्णस्तर कथित्कविरागतय ह्‌ ॥ 
, पिर जाने तीन चरणोते प्रत्येक अक्षरपर एक २ खाख रुपये दिये । 


. एक समय राजा चिरकाङुतक जलक्रीडा करनेसे थककर सरोवरके किनारे 
[,.4 क 9 (ष क 
वटडृक्षकी छायाम वैठगया } वहां किसी कवने माकर कहा ! 


माषाटीकासहितः ! ( १५९ >. 


छं सेन्यरनोभरेण भवतः शरीपोजदेव क्षमा-। 
रक्षादक्षिण दकषिणक्षितपतिः प्या तरिकषं क्षणात्‌ ॥ 
निशंको गित्रो निरखगो निर्बाध निशवुह- । 
भिःशीको निरपत्यको निरखुभो गिहटको निर्गतः ॥२६४॥ 
हे मोजदेव ! हे क्षमा ओर रक्षाम दक्ष ! तुम्हारी सेनाका रजके उडनेसे 
शूक्से आच्छादित आकाराको देख दक्षिणदेरका राजा क्षणकार्मे निःराङ्क,. 
उलाहीन, सेवकहीन, वांधवहीन, मित्रहीन, चली, सन्तान, अनुज ओर 
धनहीन होकर वाह्र निकर्णया ॥ २६४ ॥ 
किंच- 
ओर भी- 
अकंंडधतमानस्यवतितोत्सवैः सास । 
रकाडपटुताब्ैरमि शिखिनां डेः ॥ 
दिशः समवरोकिताः सरसगिरोडप-। 
दवत्पृथवहथिनीरननिभूरनः्मामलाः ॥ २६५ ॥ 
विना अवसर मानसम निश्चय कर उत्सवयुक्त सारसांसे ओर विना अवसर 
न्दर नँबनेवाठे मोरोके मेडते वाररससे उतेजित आपकी विचार सेनासे 
उडी हई धरूडिसे रात्रिके समान स्यामबणैवाठी दिशाय जान पडती दै ॥९६९॥ 
ततो राना लकषद्यं ददो। तदानीमेव तस्य शखायामेकं काकं 
रतं य कोकिटं चान्यशाखायां कूलंतं वीक्ष्य देवनयनापा 
कविराह ॥ 
, "किरं राजाने दो खख रपये दिये । उसी कार वलद्तकौ शाखापर्‌ 
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बौठते इए काकको . जीर दूसरा शाखापर चेटी वोकती इ मैनाको देखकर 
देवजयनामक्ष. कविनेः कहा.। `` पि 


. १५६ ) भोजप्रबन्धः- 


नो चाह चरणौ न चापि चतुरा चंचुनं वाच्यं वचो । 
नो लीला चतुरा गरि च शुचिः प्ष्रहोऽयं तव ॥ 
छूरकरतिनिररां गिरि स्थान वृथेवोदिरन्‌ । 
मूस ष्वाक्ष न टलैऽप्यसशं पांल्यु्ाटयन्‌ ॥२६६॥ 
हे काक | नतो तेरे दुध्र चरण दै, न सुन्दर चच है, न चतुर वचन 
बोरुने अतति, न मनोहारेणी लखी करता हे ओर न तेरे दोनों पद्कही 
सुन्दर है फिरमी क्रूर तने कौ के शन्दसे वाणी निकाटते हए मूका 
- समान चतुराई दिखाते इए खाज नहीं आती ॥ २६६ ॥ 
तत एनां देवजयककिना काकमिपेण विरचितां स्वगरहेणा 
मन्यमानस्तत्छधोटहरिशमा नाम कविः कोकेर््यापूर्व प्राह ॥ 
॥ देवजयनामक कविके काके मिपसे एसा कहनेपर हार्दमोने अपनी 
निन्दा मान डाहके साथ कोधकर कहा- 
तल्यवर्णच्छदैः र्णः कोकिटेः सह संगतः ॥ 
केन व्याख्थायते काकः स्वये यदि न भापते ॥ २६७॥ 
रग रूप जीर पसि कोयल्के समान कारे ओर कोयस्के साथ समता 
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स्खनेवाठे काकरूपी यदि आप न वोरूते तो कैसे जाना जाता ॥ २६५७ ॥ 
ततो राना तयोहरिशम॑देवनययोः अन्योन्यवेर ज्ञाता मिथ 
आदिगनादिवघ्लाटकारादिदानेन च मित्रत व्यधात्‌ । अन्यदा राजां 
यानमारंद गच्छन वलमनि कंचित्तोनिरधि चात भा । पवास्शानां 
दनं भाग्यायततम्‌ । पतां क स्थितिः । पोजनार्थ के वा पराथ्य॑न्त 
इते । ततः स॒ राजवचनमाकण्यं तपोनिषिराह्‌ ॥ | 
फिर राजाने हारिशमो ओर देवजयमे वैर जान आपसमे भेट कराय 
वला आमूषण दे मित्रता करादी । एक समय सवारीमे बैठकर मागेमे 
जाते इ९ किसी तपस्वीको देख राजान कहम--आपके समान ददयीन माग्यसे' 


मापार्टीकातदितः। ( १९७) 


होते ई । आप कहां रहते हो ओर भोजनक प्रार्थना किससे करतेहो 
तव तपोनिधिने राजाकी वात सुनकर कहा | 

फृटं स्वेच्छालयं भरतिवनमसेदं किहं 

पयः स्थानेस्थाने शिशिरमधुरं पुण्यसरिताम्‌ ॥ 
मृदुसपश शम्या सुखहिवरतापहवमयी । 
सहते सताप तदपि धनिनां द्वारि कपणाः ॥ २६८ ॥ 

हे राजन्‌ ! बनाम इफ फल बिनाही धमते मिक जाते हे, पवित्र नदि- 
यका ज ठंडा ब मधुर स्थान २ पर मिता, घन्दर वेटे ओर परक 
पर्तोवा्टी कोमल शच्या है, तो भी धनियोकनि दवारे जो कृपण रहते है बह 
टुःखही सदहते र ॥ २६८ ॥ | 

रानन्‌ | वयं कमपि नायथयामः न गृहीमृधेति राजा तुशे 
भमति। तत्‌ उत्तदेशादागत्य कथिद्रानानं स्रस्तीयाह्‌ । त च 
राजा पृच्छति । विदन्‌ { ङु ते स्थितिरिति । विद्रानाह- 

दे राजन्‌ ! हम किंसीमे कुछ नहीं मांगते ओर न ठेते है, यह सुन राजान 
प्रसन्न होकर प्रणाप करिया ! फिर किसने उत्तर देदप्ते आकर राजासे “सछस्ति' 
कहा । तव गजने प्राहं विद्वन्‌ ! तुम्हारा कहां खान है £ विदाने कहा~ 

यना निंदत्यमृतमःयजाश्च सुरेश्वराः ॥ 

वितामाणिश्च पापाणास्तज नो वृपततिः प्रो ॥ २६९ ॥ 

जर्हौका जर अगृतको टजाता है, जके चाण्डा इन्द्रकी वराबसै 
करते ह जीर जरहेवि पत्थर चिन्तामणिको ठ्जति है । हे प्रभो ! मे वहीं 
रहकर ह ॥ २६९. ॥ ४ 

तदा राजा क्ष दा प्राह काशदिशे का विशेषवात्तवि । स 
आह देव | इदानीं काचिदहुतवार्ता तत्र छोकखेन शता, दवा 
दुःखेन दीना इपि । राना देवानां इतो दुःखं विदन्‌ । स चाह- ` 


६ १५८ > मोजपवन्धः- 


` तव राजाने उसको खख रुपये देकर कहा, कादीजीमे क्या विदेषता 
हे ? यह बोखा--देव ! वर्दोपरर जो मनुष्योके मुखसे बात सुनी वद यह 
कि वहाँ देवता दुःखसे दीन होरहे द । राजनि कटा हे विदन्‌ ! देवता- 
सको क्या दुःख ह १ उसने कहा-- 
निवातः काय नो दत्तो भोजेन्‌ कनकाचलः ॥ 
इति व्यप्रधियो देवा भोज वार्वति नूतना ॥ २७० ॥ 
हे महाराज मोज ¡ यह नई वात हे फि आपने जो सुमेस्प्थ॑तको दान कर 
दिया इससे देवगण व्याकर होकर विचारते है फि, हम कहौ जाकर रदे २७०॥ 
ततो राजा इुतहोक्तया तटः सन्‌ तस्मै पुनरश्षं ददौ । ततो 
ासालः प्राह । देव ] शीशेखादागतः कथिद्धन्‌ वह्षचर्थनषठो 


क अ क 


दर वतत इतं । राजा भ्रवेशयत्याह । तत अगस्य मद्वचार्‌ा ।चर्‌ 
जवति वदति । राजा त प्रच्छति । वरह्वच्‌ | वल्य एव कारकुका- 
खनद क नम वते ते अन्वहुसुपवासेन ङशेोऽसि । कस्यचित्‌ 
माह्नणस्प कन्या तुभ्य दपपिष्यामि। त्व्‌ चहहुस्थधममगाकार- 
ण्यां । बह्मचारीं भह । दव | वमाश्वरस्तया करमर्तघ्यम्‌ ॥ 
तन राजानं करुतूहकी उक्तिसे प्रसन्न हो उसको फिर खख रूपये दिये । 
१।छ द्वारपाठ्ने आकर कहा--ह देव ! भराद्यल्त आकर काट ब्रह्यचारां 
नाकषण द्वारपर खडा हे । राजाने कहा छवा राओ । तव जल्चारनि आकर 
( रडाव ' कला । राजाने उससे पूछा कि हे जरहन्‌ ! कठिकार्यै 
आपका बाल्यावस्थामें कौनसा बत साध्य हं क्याक प्रतिदिन आप उपवास 
करः छदा होरहे है । यदि तुम गृहखधम्पको स्वीकार करना चाहो तोः 
विसा जहमणका कन्याको दिलादू | हाचारीने काकि, हे देव ¡ याप 
ईश्वर & आपको समी साम्यं हे | 


सागा सुहदो गृहं गिरिणा शांतिः मिया गेही । 
दातरालिख्ताफखमिवसते ओष्ठं तहणां तचः ॥ 


भाषारीकामरितः। ( १५९) ` 
लद्धयानामृतपूरमप्नमनसा येषामियं विवृति-। 
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स्तेपामिटुरुखवतेसयमिनां मोक्ेऽि गे न सहा ॥ २७१९ ॥ 
हे देव } प्च पक्षी मेरे मित्र है, पथैतकी गुफा घर हे, शान्ति चरी हे, अधि, 
फर सीर त्रस्ते आलजापिका दे, पृक्षोकी शं वलन दै, तुम्हारे ध्यानामृतसे 
जिनका मन एण प्रतन हुआ ह वही आनद है किन्तु चन्दरकछको मुक्ुटमे 
धारण फरनेवाकत दिपक नेम वरतम हमारी मोक्षमेमी अभिका नदी हे २७१ 
राजा उत्थाय पादयोः पतति आह च । ब्रहम | मया फं क्त 
स्यमिति। स आह। देष | पयं कशी जिगपिपवस्तत एकं पिधहि। 
पे त्तदे पैडितयराः तान्‌ स्वानपि सपलीकावू काशी भरति 
धक [५ क =, [1.५ म 
मपय 1 ततोऽहं गेधीतृक्तः क| गमिष्यामीति । राजा तथा चक । 
[१ १,९ क, न भ „~ 
ततः सरव पंडितवरास्तदाजञया भर्थिताः। कालदपि एक। न गच्छ 
सभ तदा राजा कठदित पराह्‌। पुषे! सं ते न गतात्‌ । 
ततः काठिदापो राजानं भह । देव | सधन्नोऽसि ॥ 
राजा उय्कर चरणो भिरगया भीर वोखा हे ब्रह्मन्‌ { मै क्या कर ६ 
उसने कहा हे देव ! मेरी काशी जनिकौ ; अभिलाषा है, अतएव एक काम 
करो तुम्हार यतौ जो मिदर ह न्द सल्लीक काशीजी भेजो तो भै उनके 
साय प्रेमे कासी जागा । राजाने यही किया । समस्त पण्डित राजाजी 
आङ्ञासे काशीजीको चखदिये ! केवर काठिदास नहीं गये तव राजान्‌ 
काष्दससे कहा हे दुक ! तुम क्यों नही गये £ ते काठिदासने राजासे 
का दे देव ! मप तो सवेज्ञ दै । 
ते यांति तीर्थ बुधा ये शंषोदूख्तिनः ॥ 
क भरिते @ © न + ~~ 
यस्य गौरीशवर्ते तीर्थ भोन परं हि सः ॥ २७२॥ 
हे मोल ] जो पण्डित रिवजीसे दूर रहते द येही तीर्थम जति दै ओर 


% ६ र, 


{जिसके मनने गसीश्वर विराजमान दै बह खयंही परम तीथं दे ॥ २७२ ॥ 


- (१६० ) भोजप्रवन्धः- 


तते विसु काशीं गते राना कदावित्तपायां काषिदापं 
पृच्छति स। काटि! अय किमि श्तं किं तयेति। स आहौ 
- पि विद्वान्‌ काशीकरो चठे गये तव एक दिन राजाने राजसमामे काटिदासत्त 
रखा-हे काडिदास ! आज आपने वु सुना है क्या £ काटटिदासने कहा । | 
मरे मददरा हिषवत्सानो मदाच । 
केछासस्य शिकत मलयभागासामेध्वपि ॥ 
सद्यदरावपि वेषु तेषु कहूशो मोन शतं ते मया 
लोकालोकविचास्वारणगणेस्धीपमानं यशः॥ २७३ ॥ 
हे भोज ! सुमेर, मेदराचरुकी युफा्मिं, दिमालयमे, महेन्द्राचरमे, 
कैठासकौ रिरमिं, मव्याचरके प्राभारमे जीर सद्याद्विमेभी अनि जनि- 
वाले चारणोके मुखसे तहरे यका गान सुना है ॥ २७३ ॥ 
ततश्वमत्छतो राना भरयक्षरक्ं ददो! ततःकदाचिदराना विद- 
दं मिगेतं कालिदासं च अनवरत्ेश्याखपटं ज्ञालाप्यवितयत्‌ ! 
अहह | वाणमयुर्रतयो मदीयामाज्ञ वयदधुः। भं चवेशालं- 
परतया मज्ञा नाद्रियते किं कुं इति । तते राना सावज्ञं काटि- 
द्षमपशव्‌ । तत आसनि राज्ञोऽवज्ञा ज्ञाला कालिदासो चह. 
ख्देश गा तदेशपिना्थं पराप्य राह । देव ] माद्य भोन- 
त्याज्या सदशं भ्तोऽह राटिदासनामकविरिति। ततो रना 
तमासने उपदेश भह  एुक्वे ¡ भोनसगाया इहागतः प॑त 
सादः शतशसते महिमा । सुकषे] तां सरस्वतीं वदति वदः 
किमपि पेति। ततेः काटिदप्त आह्‌ ॥ - 
श हकर राजाने एक २ अक्षरषर एक २ काख -र्पये दिये } 
~पर किसी दिन राजनि विदाने; चके जनिपर कालिदासवो वेदयारमयट 


भाषारीकासहितः । ( १६१ >) 


जानकर विन्वारा कि, डे ेदकी वात है कफ, वाण मयूर आदि विदयानोने 
मेरी आशा मानी पर इस वेदयादम्पट काटिदासने नहीं मानी अब क्या 
करः तव काट््दासको अपराधी ठहराया } काठिदासने राजाकी अव्गासे 
वहटल्देरामे जाय वर्हि राजत का हे देव ! माव्वेन्र राजा भोजकी 
सवन्ञा करनेसे मं काडिद्रातनामेक कावि आपके य्ह आयां । तव राजानि 
आसनपरर बैठाकर कदा टे घुक्वे ! मोजक्री समासे आकर सैकर्टी 
पण्डितानि तुन्दारं प्रशंसा कीट, ह सुक्वे ! तुमको साक्षात्‌ सरस्वती कहते 
है अतर्व कु पदटिये ! तवर काञिदासने कदा । 
कषक [> भ, „० (9) 
वछाटक्षोणिषाल ्वदहितनमरे संचरती किराती । 
कीन, श कू ॐ र [। + ®>) 
कोणान्यदप्‌ रलान्य॒रतरखादरागाशकूङ्खमा ॥ 
५ ५.०५ रै ^ भू क 9. 
क्षिप्त्वा श्रीखेडखड तदुपार सङ भूतत्रा्धमता ॥ 
= क न ह ७ 9 (4 
श्वासामेदादुपतेमधुकरनिकरेधुमशंकां विपति ॥ २७४ ॥ 
हे क्यलक्षोणिपार ! आपके शत्रुमोके नगरमे विचरती इदं मीरनी 
यिग्ठरे स्तोको छे उने चमकते इए सस्ये चडे अगारे जान व्याङ्कर होकर 
उनपर चन्दनको छिडक नेनोको मीच मधुर शासक वहनेने सुगन्धिसे मन्त 
हो अमरगणोति आनेसे ध्रुमको शङ्का करती दे ॥ २७४ ॥ 
[१ प्रस = _ [9 ~. 
ततस्तस्मे भ्यक्चरलक्षं ददी । ततः कदाविदछटाटराजा काठि- 
ड त्य्‌ (अद्‌, ~ ॥ 
दामं पप्च्छ । सुकवे { एकशिछानगरं व्थावणयेति। ततः कविराह॥ 
फिर राजान उनके एक २ यक्षरपर एक २ रख रषये दिये । पिद 
किसी दिन राजा वदछाठने कालिदासे प्ख । हे सुक्वे ! एकरिखानग< 
रकि वर्णन करो | तव काकिदासने कहा । । 
० देश अ (५ त श 
अपांगपतिरपदेशपूरवरणीदशषमेकशिखानमयामू ॥ 
क , अ 4, ® भद क, =, ५ 
वीथीषु वाथ विनापराधं पद्‌ १द श्रखाटता इवानः १७५ 
एकरिखानगरीमे गृगनयनीः ल्वियोके तिस्छारित कटाक्षे गरी २. 
जीर पद पदपर चुवक जन सांकि वधगये | २७९ ॥ 
१ । 


( १६२ ) भोजप्रवन्ध्‌ः- 


एनश् भयक्षरलकषं दरो । कविः धन्य पठति ॥ . 
. किरी राजा वह्ाख्ने एक २ अक्षरपर काख २ रुपये दिये, तो कविने 
फिर पडा । 


अंगोनपनायतलचनानामभोधिदीषौस्विह दीर्धिकाघु ॥ 

समागतानां कुष्टिरपगेरनंगनाणेः प्रहता वानः ॥ २७६॥ 

यह सागरकी समान विराक वावडियेर्मे आद्र इद्‌ कमछ्दल्की समान 
नेन्रवाटी लिये तिरछे कटाक्षरूपी कामदेवके वाणोसे युवक जन मारे 
गये ॥ २७६ ॥ छ 

पुनश्च वृह्ाटनृपः प्रत्यक्षरटक्च दद । एव्‌ तन्वे स्थितः 
काठिदास्‌ः। अत्रांतरे धारानगयां भोजं प्राप्य दखिाटः भराह 
देव ! नरदेशात्‌ माघनामा पडितवर आगत्य नगरद्रहिरासे 
` तेन च स्वपती राजद्वार परेषिता । राजा तां भवेशयेत्याह । ततो 
माघपनी भवेशिता सा राजहसते पत्रं प्रायच्छत्‌ । राना तदा- 
दाप वाचयति ॥ 

प्िरभी ब्ह्ाढ्देशके राजाने एक २ अक्षरपर ख २ सपये दिये । 
इसी माति वहीं काठिदास रहने ङ्गे । इसी अवसरपर धारानगरीमे रजा 
मोजसे.ाकर दारपारने कहा हे देव ¡ गुजरातसे माघनामक पंडितराज आकर 
नगरसे बाहर विराज रदे है । उन्होने अपनी स्ीको राजद्वारपर भेजा ह, 


राजानं कहा शुढा लाभो । तब माघकी चीन आकर राजाके हाथमे पत्र 
ददिम । राजाने उसे ठेकर पटा । 


कुमुदवनमपभि श्ीमरदेषोनषं । 

सजति मुदमुलूकः भीरिमांश्कवाकः ॥ 
उदयमहिमरसियाति शंतांशरस्तं । 

हतविधिरपिताना री विचि विपाकः॥ २७७ ॥ 


भाषादीकासदितः ! ( १९३) 


सुयैके उदय जीर चन्द्रमके अस्त हनेपर इखदकी शोभा जाती रही जीर 
9 [प + 
केमलीपर शोमा अग्‌ । उ्ट पक्षियोका आनन्द जाता रहा ओर चकवा 
भरन इए इससे जान पडता हे कि, कर्मफठकी विचित्र गति ३ ॥२७५७॥ 


इति राना त्तं भरभातवरणेनमाकण्यं लक्षये द्वा माघपनी- 
माह्‌ । मातरिदं भोजनाय दीयते भ्ातरहं माषपंड्तिमागत्य नम- 
स्त्य परूणमनोरथं करिष्यामीति । ततः सा तदादाय गच्छती 
याचकानां सुखात्स्वोठः शारदचदकिरणगोरान्‌ णाच शरुला 
तेयो धनमसिटं भोनदत्तं दत्तवती । माषपंठितं स्वभतारमासाय 
पाह्‌। नाथ ¡ राज्ञा भोजेनाहं बहु मानित! धने स्वं याचकेयस्त- 
दणानाकरण्यं दत्तवती । माघः पराह । देवि | साधु रुतं परमेते 
याचकाः समायाति किर तेषयः किं दयामिति । ततो माषप्िं 
वघ्चावरेपं ज्ञाता कोऽप्यर्थी भह ॥ 


४. ^ 


राजाने उस पत्रमे छिले प्रातःकाख्के बणैनको घन माघकी चरको तीन 
-खाण रूपये देकर कहा-कि, हे मातः | यह आपके भोजनके छ्थि दिया हे 
-कट प्रातःकाठ माधमहाराजके ददन कर मनोरथको प्रणे करूगा ¦ जन 
माघकीं ची ठेकर चली तो मागमे अपने स्वामीके शरद्तुके चन्द्रमाक्र 
वादनीके समान निर्म युण याचक्कि मुखते सुने तो समस्त धन उन्द 
याचको दे दिया 1 जीर स्वामीके पासं जाकर बो हे नाथ [ राजा 
मोजने वडे मानसे तीन सख रूपये दिये सो आपके गुण वखाननेसे 
याचकोको दे दिये । माघने कहा हे देवि } अच्छा किया । परन्तु याचक 
आरै सो इनको क्या देना चाहिये । पिर माघ पण्डितपर केवर वेल्ल 


जानकर एक याचकने कहा । 
आश्वास्य पवैतक्करं तपनोष्णतप- । 
सुददामदुवविधुरामि च काननानि ॥ 


( १६४). मोजप्रवन्ध्‌ः- 


; नोनानदीनदशंतानि च पूरिता । 
„ -रिकतोऽति युन्नठदं सेव तवोत्तमधीः ॥ २७८ ॥ 
^ हेमेव ! र्यके प्रचण्ड तापसे तपते हए पवैतोको धीरज दे वनो 
तत्र दावानङ्को शान्त कर सैकडं नदी जीर नाखोको रणे करके जो त; 
लाठी इना है उसीसे तेरी उत्तमं शोमा ह ॥ २७८ ॥ 
, इत्येतदाकण्यं मावः स्वपनीमाह । देवि ! 
यह सुन माघने अपनी सीसे कदा-हे देवि ! 
अथौ न संति न च सुंचति मां दुराशा । 
त्यागि शति वहति दुलत मनो मे ॥ 
याच्ञा च ाववकरी स्ववधे च पपं । 
भ्राणाः स्वयं चजत क परिदेवनेन ॥ २७९ ॥ 
सङ्घपर धन न होनेपरमी दुराशा नहीं छरुटती जीर दुरडित मनको छोड 
नेमे हष होता है, याचना गौरवको नष्ट करती है ओर स्वयं मरनेसे पाप 
होता है, इस कारण विकाप करनेसे क्या होगा भेर प्राण स्वयंही निकठ 
जांय तो अच्छा है॥ २७९. ॥ 9 
दारियावरसंतपः शतः संतोषवारिणा ॥ 
याचकाशाविवाततिदाहः केनोपशाम्यतीति ॥ २८० ॥ 
दरिद्रताकी अिसे उव्पन हमा ताप सन्तोषरूपी जरसे शान्त हो जाता 


भ भ 


है ॥ परन्तु याचकोकी आदा भग होनेसे आन्तरिकदाह किसी मांतिसे छान्त, 
नहीं होता है ॥ २८० ॥ 


ततस्तदा माघपडितस्य तामवस्थां विंरोक्य सवै याचकाः थथा 


स्थानं जग्छुः। एवं तेषु थाचकेषु यथायथं गच्छत्सु माघः राह ए 
फिर माघपण्डितकी यह दरा देखकर सव याचक अपने धर चले गये } 
उन सन याचकोके चकेजानेपर माघर्पडितने कहा । 


भापारोकासहिस१ । ( १६९ >) 


@ ~ ९ श 


वजत त्रनते भरणा अयपिव्यथता मतः ॥ 


प्वादपि च गेतव्यं क सोऽथः पनरीदशः ॥ २८१ ॥ 
भ्राण जति दं तो ज्वं कारण याचक व्यर्थं चङे गये। एक दिन तौ 


७ कक क 


प्राण जायनेदी फिर इन्दं किस प्रयोजनसे वरिरमाये रक्खं ॥ २८१ ॥ 
दपि विल्पत्‌ माघ्पाहतः प्रलाकमगात्‌ । ततां पषपला 


(क्न, ७१५५ ) [प 
स्वामिनि प्रोकं गते सति भाह ॥ 

ठता विछाप करते ह्रए माघ परछोकको सिधारे जव सवामी परलोक- 
चाक्ता हए त्तव उनका लान कडा | 


संवते स्प गह य्य दापवद्ूुनः सद ॥ 


स स्व्नायास्हायोऽयं भ्रियते माघपंडितिः ॥ २८२ ॥ 

चिक्के घ्ररको राजा द्ास्तकी समान सद्‌ा सेवन करता दै, वही माघ 
पंडित कव भार्याये सदाथक होनेधर गरद्युको प्राप्त होता रै ॥ २८२ ॥ 

ततो राजा मां विपच ज्ञात्वा मिजनगराष्धिमरशता्रतो मोनी 
रात्रदिव तापात्‌ । ततो मापपनी रानातं वीक्ष प्राह ! राजन्‌ ! 
य॒तः पडितवरस्वदेशं पापतः परलोकमगात्‌ ततोऽस्य कयशषं सम्य- 
माराधनीयं भवतेति । ततो राजा मायं विपत्नं नमेदतीरं नीला 
यथोक्तेन विधिना सस्कारमकरोत्‌ त च माधपतरी वहो प्रविष्ट । 
तयोश्व पृजवत्‌ सर्वं चक्रे भोजः! ततो माघे दिवं गते राजा 
-शोकाङुलो षिशेषेण क दिदास्वियोगेन च ॒पंडितानां भवासि 
-ऊशोऽमूदधिनेदिने बहूखपक्षशशीव । ततोऽमातये मिडिल चित्तम्‌ 
वह्याख्देशे कालिदासो वसति । तास्मिलागते राजा सुखी भधष्य- 
तीति। एवं विचायोमासयेः पत्रे किमपि सिला ततः प्त्र चक- 
ह्यामात्यस्य हस्ते द्चा भेषितम्‌ 1 स्‌ काटकरमण काटेदासमाः 


(१६६ ) मोजपरनन्धः- 


साय राज्ञोऽमातयैः परेितोऽस्मीति नला तसं दत्तवान्‌ । ततस्त 


[@ ४ 9 
त्काटदास्ना वाचयत ॥ 

फिर राजा माघको मृल्युको सुन सैकड ब्राहमणोको साथ ठे मीन धारण कर्‌ 
रातरिहीमे वदँ आया । तब माघकी खीने राजाको देखकर कहा-हे राजन्‌ 
पडितजी तुम्हारे देशम आकर शृत्युको प्राप्त इए है जत एव इनके शतक संस्कार- 
को भली मोतिसे पूरणं करो तब राजानि माघका शृतक शरीर ऊेजाकर नमदानदी 
किनारे संस्कार किया जीर वहीं माघकी स्री चितामें प्रवेश करके सती- 
रोकको पधार । उनकी समस्त क्रिया राजा मोजने पुत्रके समान करी 
जब माघपण्डित सवर्गको सिधारे तव शोकसे व्याकर हो दूसरे काठ्दिासकी 
वियोगा्ेसे सन्तप्त हो तीसरे पण्डितकि प्रवासी होनेसे राजा दिनपर दिनं 
दुब दने खगा । जैसे कृष्णपक्षका चन्द्रमा कठाहीन होता रै 
मत्रयोने परस्पर मिककर निश्चय किया कि, वल्लाढ्देशम काठ्दिास रहते है । 
उनके आनेपर राजा सुखी होगे । यह विचार मंत्रि्योनि पत्रमे दुक छिखकरं 
एक मत्रीके हाथ वह पत्र वर्ह भेज दिया । वह मत्री चकर काठिदासके 
पास पर्चा ओर प्रणाम करके बोटा महाराज ! आपको पत्र देनेके स्यि 
सुक मत्रियोने मेजा है । यह कह पत्र दे दिया । तब काल्दिासने उसे पटा 


न्‌ भवात भवात बं चिर भवतिं [चिर चत्‌ फठ्‌ तिस्वादा ॥ 
कापः सत्पुरुषाणां त॒ल्यः सेहेन नवानाम्‌ ॥ २८३ ॥ 
 सदुरूमोको कोप नहीं होता, यदि होमा तो वह॒ चिरकाठ्तक नही 
रता, यदि चिरकार रहे तो उससे उत्तम फर होता है । अतः उत्तमः 
पुरुभोका कोप नीच पुरुषोके सेहे समान होता ह ॥ २८६ ॥ 
सहकारे चिरं स्थिता सलीटं वाटकोक्षिख ॥ 
त हित्वायान्यतृक्षेए विचर विखनसे ॥-२८१४ ॥ ` 
हं बारुकाकिर | रीटाके साथ आमे ब्क्षपर चिरकारु रहकर अब 
आमक त्याग जन्य ब्क्षोपर विचरते इए तके कजा क्यों नहीं आती ॥२८४॥ 


ह ॥ ५ 
‰ + 


भाषार्यकासदितः। ( १६७) 


कटकंठ यथा शोपा सहकारे भवर्िरः ॥ 
खदिरे वा परशे वा किं तथा स्याङ्ठिवारयेति ॥ २८५ ॥ 
हे सुंदर कंटवाखी कोकिर ! विचार तो देख ! जेसी शोभा तू आमक 

दृक्षपर पाती है वैसा सोभा ओर सैर ढाक्के इृक्षपर नरी पासक्ती ॥२८९ ॥ 

तत कालिदासः प्रभाति तं ूपाटमापृच्छय माखवदेशमाग 

[० [२.९ [} ३ 
राज्ञः ीडोयाने तस्थो । ततो राजा च तनागतं ज्ञाता स्वयं 
गृत्वा महता प्रिषारेण तमानीय समानितवान्‌ । ततः कमेण 
विदन्मेडले च समायाते सा भोनपरिषत्‌ भागिव रेजे । ततः सिहा- 
[| १ $ कोजं ९ 9 क, 

सनमकुबोणं भोजं दारा आगत्य प्रणम्याह । द । कोऽपि 
विदान्‌ जार्टधरदेशादागत्य द्ायोसत इति । राजा परवेशयेत्याह्‌ । 
सुच विद्मनागत्य सभायां तथापिषिं रानां जमगन्मान्पच्‌ 
काठिदासादीव्‌ फविपुंगवान्वीक्षय वद्जिह इवानायत । सभायां 
किमपि तस्य सुखान्न निस्सरति । तदा राज्ञोक्तं विदन्‌ ! किमपि 
प्ठेति । स॒ आह्‌ ॥ 

फिर काठिदास प्राततःकाठ राजासे पछ माक्वेम आकर राजाके वगी- 
चेमे विरा ! तब राजा काछ्दिसको आया जान परिवारसदित वह 
जया आर सन्मानके साथ उनको रेगया ] किर कुछ कार्म विद्ानोका 
मंडल आगया | तो राजा भोजी समा पूरवैकी समान शोमाको प्रात दौ 
गई । समाके वीच सिहासनपर वैठे इए राजा भोजसे आकर द्वाराठने 
ग्रणाम कसे कहा हे देव | को विद्वान्‌ जाढन्धरदेशसे आकर दरवाजेपरः 
, खडा है ! राजते कटा छिा खज । उस विद्रानूने सममे आकर राजा 
मोजको जगन्मान्य काछ्दासादि कविय साय वैठे देखा तो उसकी 
िहयाकी गति र्कगई । समाके वीच उसके सुखसे कुछ नदीं निका । 
तव राजाने कहा हे विद्वन्‌ ! छु किये । उसने कहा । ` 


( १६८ )  भोजगवन्धः- 


आसाटगलदाहशकया । 
मन्पुखादपगता सरस्वतीं ॥ 
तेन तैरिकिमखाकचग्रह- । 
वय्हृस्त न कविलमसि मे ॥ २८६ ॥ 
हे र्रुमोकी राजकष्ष्मीके केशौको पकडनेमे ग्यप्र रस्त रोजा भोज 1 
कांजीकी शंकासे मेरे सुखसे वाणीरूपिणी सरखती चरीगदुं अतएव मेरे 
सुखम अब कविताराक्ति न है ॥ २८६ ॥ 
राजा तसम महिषीशतं ददो । अन्यदा राजा कोतुकाकुलः 
सीतां भा । देवि सुरतं पठति । सीता भाह- 
राजाने उसको सौ भसँ दौ । एक दिन राजाने आश्चर्यके साय सीतासे 
कहा हे देवि ! सुस्तको पटो । सीताने कदा- 
म @ अ 
सुरताय नमस्तस्मे जगदानदहेतते ॥ 
आठु्षगि र य॒स्य भोजराज भवाह्शः ॥ २८७ 
हे राजामोज ! जगत्के आनन्दके कारण सुरतको प्रणाम च जिसका 
फक तुम्हारी समान पुररषोका मिखना है ॥ २८७ ॥ 
ततस्तुशे राजा तस्थे हारं ददौ । राजा ततो चमसाहिणी 
वेश्यामवरोक्य काठिदापं भाह । सुक्वे! वेश्ामेनां वणयेति। 
तामवरोक्य कालिदासः भाह्‌ ॥ 
तब राजन प्रसन होकर रानीको हार दिया ! फिर राजा रयैवर इकने- 
वाङ वेस्याको देल काल्दाससे बोरे हे घुकवे ! इस वेदयाका वर्णन करो । 
उसे देख काछ्दिसने कहा । 
कभरात्डुचभारः ऊुचक्षाराद्धीपिमेति कचारः ॥ 
कचडचभारालनं कोऽयं चंदरानने चमत्कारः ॥ २८८ ॥ 


भापारीकासरितः 1 ( १६९ ) 


हे चन्द्रमुखी ¡ यदह क्या आश्वरथं हे जो कचभार ( करके भार › से 
चमार जीर कुचभाप्ते फचभार जीर कच घ कुचवे भारसे जं मय्‌- 
मौत ५ री ह अथौत्‌ यह सव हिटकर सुचित करते टह कि, आपसे 
भयस क्प रह्‌ ह ॥ २८८ 1 
भोजस्व्॒टः सत्‌ स्वयमपि पठति ॥ 
पिर प्रसनन होकर राजाने खय॑भी पटा | 
वदनातदयुगीयं वचनादर्थ दंतपोक्तेश्च ॥ 
कचतः कुचयुगटीयं लोचनयुगं च मध्यतच्सति ॥२८९॥ 
इ मुखमे दोनों चरण, वचने होढ चा समस्त दांत, केशोसे दोनो 
छु जीर कटिमागते दोनों नेत्र उरते दै ॥ २८९ ॥ 
अन्यद्‌ भोजो राजा प्रारानगरे एकाकी विचरन्‌ कस्यचिद्ि 
भवरस्य गृह गृत्वा तत्र कांचन पतिववां स्वांके शयां भतौरु- 
दप पन्‌ ततः तस्याः शिशुः सुष्ोप्थितः जवारायाः सुमीप- 
मगच्छत्‌ । इयं च एतिधरमपराथणा स्वपतिं बोत्थापथामासत । त्तः 
शिश च वहो पततं नागहाद्‌ । राजा चाश्वयमाटोक््यादिव्‌ । 
ततः स्‌ पतिध्परायणा वेश्वानरमभार्थयद्‌ । यज्ञेश्वर ! तं स्व 
कर्मसाक्षी सर्वधर्मान्‌ जानापि मां पतिधमपरधीनां शिशुमगृह॑ती 
च जानापि ततो मदीयशिशमल्गृ्य ख म दहेति । ततः शिशुर्य- 
तेश्वरं भविश्च तं च हस्तेन गृहीखाधवटिकापयतं तत्वात्‌ 
ततभारो्ीत्‌ भरसच्श्चुखश्च शिशुः सां च ध्यानाहढाितर्‌ । ततो 
यत्च्छया सयुत्थिते भरवरि सा लटिति शिश जाह । त च परम 
धर्ममाठोकषय पिस्मयाक्छि नृपतिराह । अहो मम भाग्यं कस्या 
सि । यदीद्छः पुण्यष्ठिय)ऽपि भन्तगरं वसतीति । ततः भतः 


€ १७० ) भोजप्रवन्धः- 


सभायामागत्य सहास उपविशे राजा काठिदात प्राह षु 
मह्दाश्वयं मया पूर्वद्य्‌ रात्रा टमस्तादयुक्त्वा राजा पक्त ॥ 

एक समय राजा भोजने धारानगरीमे इकटे विचरते हए किंस त्राल्मणके 
धर जाकर देखा कि, पतिव्रता चीकी गोदमे धिर धरे उसका पति सो रदा ट ओर 
उसका वाख्क सोतेसे उठकर अथिके समीप जा रदा है, तामीं पत्तिधमकरो 
जाननेवाटी छरी अपने पतिको नहीं जगाती हे, देखते > वाटक्र अचिकरठरमे 
जाकर गिरगया तवमी चीने जाकर वाट्क न्ह पकडा । राजा इन माश्च 
यको देख यित होगथा । तव उस प्रतिव्रताघ्रीनि अभिदेवकी प्राथना 
करी । हे यगशवर ! तुम समी कमोके साक्षी जर क्ञाता हो, प पतिव्रतधर्मक्े 
वञ्चीभूत होनेसे चाक्कको नदीं पकड सकी यहमी जानते हो, अनएवर मेरे 
वाख्कको दया करके मत जलाना । फिर अधिदेवको प्राप्त दाकर वाटक 
उनके हाथ आधी वडील स्थित रदा पीठे वालक प्रसन्नताते रोने 
र्गा । इधर पतिव्रता अपने ध्यानम डीन रही । ज्र उसके घ्वामीकी र्नीदि 
चटी तव उसने उठकर शीघ्रतासे वाठकको उठा ख्या । उसके प्ररमधर्मको 
देल राजा अचंभित होकर वोखा अहा ! मेँ वडा भाग्याखी ह्रं ! जिससे देसी 
पतिव्रता ची मेरे नगरमे वास करती है । फिर प्रातःकार आकर जत्र राजा 
सदासनपर वैठा तव॒ काञ्दाससे कहा हे सुक्वे ! मेने कट रात्रिम वडा 
आश्चयं देखा यह कह राजाने पडा । 

हुतागरनश्वदनपकशातहल इत्‌ । 
आरै चन्दनकर कीचके समान शीतर रोग । 
कालिदासस्ततश्वरणवयं श्चटिति पठति ॥ 
फिर काठिदासने रीघ्रही तीन चरण पठ दिये | 
छतं पतत भरस्तमाक्ष्य पावके । 


न बोधयामास परं पतिता ॥ 
तदाभवत्तत्पतिभक्तिगीराद । 
इतारानध्वदन्ैकशीतटः ॥ २९० ॥ 


भाषारीकासदहितः। ( १७१ >) 
पुत्रको अभ्िकरुडमे गिरते देखकरभी पतिव्रता लीने अपने पतिको नहीं 
जगाया } त्वरे उस्तकौ पत्तिमक्तिकी गुरतासे अभि चन्दनकी कीचकी समानः 
शीतर दोगडं ॥ २९० ॥ 
1 1८ (न ५९ 
राजा च स्वाभिप्रायमालोक्य विस्मितस्तमार्टिग्य पादयोः 
पतति स्म । एकदा पीप्मकारे राजा अतशपुरे विचरन्‌ घमताप- 
तप जालगनाविकमङुवन्‌ ताभिः सह सरसापाद्यपचारमदु- 
भूय तनेव सुपः । ततः भरातरुत्थाय राजा स्तां भविः उुतूह- 
साद्‌ पठति ॥ 
राजनि अपने अभिप्रायको कहते देख आश्चयं किया ! फिर काञ्दाससे 
भिरकर उनके चरणेमिं गिरपडा । एक समय ग्रीप्मव्तुके प्रचंड सूथैकी 
शरूपके तापसे तप्त ोकर राजाने रनवासमे जाकर आष्द्न आदि नरह 
किया जीर रानिरयोके साय रतीखी वातोके सुखकरा अनुभव करके ¦ वही सो 
रहा फिर प्रातःकार समामे आकर आनन्दसे पटा- 
मरुदागमवातेयापि शून्ये समये जायति सप्दृद्ध एव ॥ 
पवन आनेकी बातमी नहीं एसे समयके प्ररु होनेपर । 
पवभूरिराह- 
मवभूतिने का~ 
उरग शिशवे बुभुक्षवे स्वामदिशतफूर्छतिमाननानिटेन ॥२९१ ॥ 
सर्पिणीने अपने कथित वारुकको युखकी वायुकषे एङ्कारदी ॥ २९१ ॥ 
ॐ क म्य ५ र पृमिनं 9] 
राजा प्राह । भवतनूते लोकोकिः सम्धरुकेति । तताऽपगिनं 
राजा कालिदासं पश्यति । वतः स आई ॥ | 
यह्‌ सुन राजाने कडा हे भवभूति | ोकोक्ति अच्छी कही । फिर सके- 
त्से काट्िदाससे कहा तव काठिदासने का । 
अबलासु विकापिनोऽन्वभूवन्यनेख नेवोप्रगहनानि ॥ २९२ पै 


1 


+ 


€ ९२ >) भोजप्रवन्धः- 


८ उस समय ) विढासी पुरपोने आलिङ्गन करने ' गर्मी मान नेत्रोविः 
देखनेसेही प्रसन्नता प्राप्त की ॥ २९२ ॥ त 
तदा राजा स्वाभिप्रायं ज्ञाता तटः । काठेदप्त विशषण 


[> भ ५ ९, 
सम्भाितवान्‌ । अन्यदा मृगयापखशो राजा अव्यतमातः कस्- 
चित्सरोवरस्थ तीरे निबिच्छायरय जंतवृक्स् मूटुपात्‌ ॥ 
तत शयने राज्ञि जंबोरुपरि बहुभिः कपिभिः जंतफलानि सवा- 
व्यप चालिताति । ताति सशब्दं पतितानि पश्यन्‌ वटिकामा््र 
स्थित्वा भरम परिहृत्य उत्थाय तुरमवरमारुद्य गतः। ततः स- 
भायां राजा प्ूवोचतकप्विटितफरपतनरवमलुडवन्‌ समस्या 
माह । ˆ णणग्णटणट ' तत आह्‌ काठिदापः ॥ 

तव राजा अपने अमिप्रायको जानकर प्रसनन इञ ओर कालिदात्तके 
विदेष माना । एक समय शिकार वेरूतेहृए थकश्षर राजा सरोवरके किनारे 
धनीकछायावारे जामुनके बृक्षकी जडके पास वैठ्गया } अर जवच्ेटातों 
जामनके इृक्षपर चढकर अनक वानररोने जामनकी साखा्भोको हिखाय 
जामुनके फर नीचे गिरादिये । तव॒ उन फलके गिरनेफे शब्दको देख 
चडीभरल वरहा विराम ठे श्रमको दूर कर उठा ओर घोडेपर सार हो चक 
दिया । फिर समामे आकर पूर्वके देखे जामुन फर गिरतेहृए शब्दका 
अनुकरण करके समस्या कही । ८ गु गुगगुड़ गुग्णुह्ध ) तव काठ्दा- 
सने कहा | 

ज॑नूफलानि पानि पतंति पिमे जरे ॥ 

कपिकपितशाखातो खण ॥ २९३ ॥ 

वानरो दारा जामुनदृक्षकी शाखाओके हिकनेसे पके इए जायुनके फक 
जन जरम गिरे तब र्द इञा गुड गुग्युटु गुगयुद्॒ ॥ २९६ ॥ 

_ राना तु आई । एकव | अश्म परहदयं कथं जानति 
साक्षाच्छरदासोति मुहुमुहुः पादयोः पतति स्म । एकदा धारान्‌- 


भापारीकासारतः ( १७३ > 


भरे प्स्छन्नवेपो विचसन्‌ कस्यचिदृदत्राघ्षणस्य गृहे राजा मध्या- 
हस्मये गच्छन्‌ तन पिति स्म । तद्‌ वृद्दविभो वैश्वदेवं रला 
काक्वाट गहन गृहाचिगत्य भरमा जलशुद्धायां विक्षिप्य काक- 
मादयति स्म ! तत्र हस्तविस्फाटनेन हहिपिशव्येन च काकाः स- 
मायाताः । तन काथे्कताक्तारं ररदीति स्म । तच्छ्रत्वा सती 
तरणी पीतव हस्तं गिनोरसि निधाय अये मातरिति चंद ! 
ततो बाह्मणः प्राह । प्रि सधुशीटे} किमर्थं विभेपीति। सा प्राह। 
नाथ ] माह्शीनां प्रतिवारणं ऋरध्वनिभवणं सद्य वा । सु 
शीठे { तथा पवेदवेति विम आह्‌ । पतो रान तवसं सर इच 
व्याचितयत्‌ । अहो इयं तरुणी दृश्शीला नूनम्‌ । यते निर्या 
विभेति स्वपातिवत्यं स्वयमेव कीतयति च सूनमियं निभीता सती 
अल्यते दारुणं कर्म शानो करोत्येव । एवं निथित्य राना त्तद 
रा्रवताह्त एवाणटिद्‌ । अथ रिशीथे परतरे सुपे सा मासपिषिकां 
वेश्यक्ररेण बाहपिला नर्मदातीरमहगच्छत्‌ । राजाप्वालान 
गोपपिखासुगच्छति स्म । ततः सा नरम प्राप्य तच समागतानां 
याहाणां मां दा नी तीत्वा अपरतीरस्थेन शुल्रारोपितेन 
स्वमनोरमेण सहं स्पते स्म ! तवयि श राजा गृहं समागत्य 
परातस्सभायां कालिदासमारोकय प्राह । सुवे { शु ॥ 

राजनि प्रसन्न टीकर कहा ! हे सुकते { धिना देखे हदथके मावकों केसे 
जान छेते हो इससे निश्चय होता ६ कि पुम साक्षात्‌ सरस्वती अवतार 
हो. यह्‌ ककर बारम्ार उनके चरणोमे गिरनेख्गा । एक समय राजानं 
मेप वदख्कर ्ारानगराम्‌ विचरते हए किस ब्राक्चणक्र घरपर जाद मन्या 
टके समय व्ह विराम किया । जव वृद्ध राण वैश्देवकएो काकवचिको 


22 ~ 
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८ १७४ ) भोजपरबन्धः- 


छे घरक दवारे जा शद्ध भूमिपर जर छिडक काकोको बुटाने ठ्गा । तव 
-9 क ० क क अ © ० ०, 
पंजोको कैलाय हाहा खन्द करके काक आगये । उनमें कोद काक ऊचे 
शब्दस रटने कमा । तिसकी वाणी सुन ब्राह्मणकी युवती घी भयसे. 
व्याङकढ होनेकी समान हदयपर हाथ धरके अरौ मैथ्या ! पुकारने ठगी । तव 
ज्ालणने कहा हे प्रिये ! हे साधुीठे ! क्यो मय मानती हो? वह बोडी 
नाय | मेरी समान पतित्रता ल्ियोको रेसा क्रूर शन्द नहीं सहन होता । 
ज्राह्मणने कहा-हे साधुरीके [ रेसाही होगा । तव॒राजाने उसका समस्त 
्वरित्र देखकर विचारा कि, यह युवती चरी निःसन्देह दुराचारिणी है ! 
इसीसे डरने कारणको बता अपने प्तित्रताधममैको आपही कौीत्तेन करती 
हे ! यह अवरेय मयभीताकी समान रात्रिम अतिदारुण काम करती होगी 1 
इसे निश्चित कर राजा रात्रिम वही छिपरहा ¦ जव आर्धीरात वीती भीर 
स्वामी सोगया तव यह वेदयाके हाथ मांसकी पिटासी ठे नम॑दानदकि किनारे 
गईं । इधर राजाभी अपने भेपकों छिपाये उसके पीछे चला गया । पिरि 
उसने नमेदानदीपर जाय वर्हके ग्राहको मांस देकर नदीके पार उतर श्छ 
पर आरोपित अपने प्रियतमके साथ रमण किया । राजने उस चारत्रको 
देख घरपर आकर प्रातःकारु समामे काठिदासको देखकर कटा-शरेष्ठ 
काविजी ! सुनिये । 

दा काकरतादधीता । 

दिनम काकोके रब्दसे डरी । 

ततः कालिदास आहर तरति नर्मदाम्‌ ॥ 

तन काडिदासने कहा-रात्रिमै नमैदाके पार गई । 

ततस्तुशे राना पनः भराह-तञ संति नटे राहा । 

असन्न होकर राजाने कहा~वहौँ जल्पे प्राह थे । 

ततः कविराह-मरभज्ञा सेव सुंदरी ॥ २९४ ॥ 

फेर काञ्दासने कदाहं सुग्दरी मर्मको जानती ह ॥ २९४ ॥ 


तता राजा कालिदापस्य पादयोः पतति । एकदा धारानगरे 


भापादीकासहितः । ८ ९७५ ) 


विचरन वेश्यावीथ्यां राना कंद्कटीरातलरां तद्रमणवेगेनं 
पदयोः परितावतंसां काचन सुदरी ख सपायामाह । कंडुकं 
वृणु कवय इति । तदा भदग्भातर्‌ाह्‌ ॥ 
फिर राजा काटिद्यास्के चरणंमिं मिरपडा । एक समय धारानगरीमे 
विचरते दए येदाकी गोम जाकर राजने कन्दुकरीटा करती जीर उसके 
भमणके चेगस्ते चरणेमिं माखा परीहुै कसी स॒न्दरीको देख समामे आकार 
कटा-दे कविगण । कन्दुकका वर्णन फरो तव मवभूतिने कहा | 
विदितं नु कंडुक ते हदयं भमदाधरस्तगमदव्ध्‌ इव ॥ 
वमिताकरतामरसापिदहतः पतितः पतितः पुनरुत्तापि ॥२९५ ॥ 
दे वन्दुक | तेरे हदयके माकर मे जानताद्भं तू. च्वियोके अधरामृतके 
योमीरी समान च्ियेक्रे करकम्छोसे ताडित हआ गिरागिरकर फिर 
खठ्ता है ॥ २९९ ॥ 
ततो वररुषिः भाह्‌ ॥ 
तवर चरच्चिने कहा { ` 
एकोऽपि नय श्व भारि कंदुकोऽयं कातायाः कसटरागर्करक्तः ॥ 
भूमौ तचरणनलांशुगौरगोरः स्वस्थः स्नयनमरीविनीटनीटः ॥ 
एकी पन्दुक तीन प्रकारते विदित दता हे, यके हार्थोकी छासि 
ख, पृ्यीप्र उनके नर्खोकी करणेति गौर जीर स्वस्थ होनेपर ने्ोकी 
छायासे नींडा प्रतीत होता हे ॥ २९६॥ 
ततः काठिदासत ह्‌ ॥ 
फिर काटिदासने कटा । 
०, क 4 कटुक 
प्योषराकारषरो हि कंडुकः । 
करेण रोषाद्िहन्यते य॒हुः ॥ 
इतीव नेत्राकतिपीतदयहं । ॥ 
धियाः भसरादाय पपात पदयोः ॥ २९७ ॥ 


८ १७६ ) मोजमरवन्धः- 


यह्‌ कन्दुक लेक कुचोके समान हई अतएव क्रधस वारम्बार ताडन 
करना चाहिये । नेनोके आकारसे भीत कमल्मी लकी प्रसन्ताकरे चये 
चरणे गिरते ह ॥ २९७ ॥ हि ति ४ 
तदा राजा व॒षट्षयाणामक्षरलक्षं ददो । विशेषेण च काटि- 
दासमद्शवतेसदुसुमपतनबोद्धारं संमानितवाच । ततः कदाचि 
चकम्िरोकनतलरो राना चित्रलिखितं महाशेपं च्छा सम्यग्डि- 
सितमितयुषदव्‌ । वेदा कथिच्छिवशमा नाम कविः शेषमिपेण 
रानानं स्तोपि ॥ । 
पिर सहं राजाने तीनों कवि्योको प्रत्येक अश्चरपर छख २ रपय 
द्दिये ! विना देखे मस्तकके मुकुटके पएखोके गिरनेको जाननेवाठे काठिदा- 
सको विशेष माना } फिर चित्रकारौके देखनेमे रीन हए राजने महासेपकरे 
खिलि चित्रको देखकर कह अच्छा छिदा है } तते दिवरा्मा नामक काविने 
दोषके मिस राजाकी स्तुति की 1 
अनेके फणिनः सेति मेकाषक्षणतत्पराः ॥ 
एकं एवं हि शेषोऽयं धरणीधरणक्षमः ॥ २९८ ॥ 
मठकाक भक्षक ता अनेक सपे हे परन्त घध्वकिा धारण करनकवाटं कवर 
इाषजा ह है ॥ २९८ ॥ 


तना राजा तदाप्य ज्ञाता तस्मे ठक्च ददो } कदाविद्द- 
तक्‌ र समागतं ज्वलता सतां सस्व्यच्‌ राजा कालदान्त 98६ ॥ 
एकव ! हसता दणयेतिं } ततः सुकवराह्‌ ॥ 

तव राजानं उसके अभिप्रायको जानकर रख रुपये दिये } किती 
समय हमन्तनतुमं जरती हुड आगकी अंगीटीका सेवन क्रते इए राजाच 
क।रुदासत्त कहा । हे सुकवे ! अंगीठीका वर्णन करो । फिर काषेन कहा 

कवमत्तख भहूलाहा सुवाटतचक्त प्रभातवेखेव ॥ 
_ हमार हसती भावि विधूमानटलपता ॥ २९९ ॥ 


भाषादीकासहितः । ( १७७ ) 

कपिक्री वृद्धिका समान बहुत लोद्याली, प्रातभका्के समयकी समानं 
वदित चेवा भीर श्रमे रदित भधिसे प्रण अर्गलं सोमा 
पती हं ॥ २९९ ॥ 

राना अक्षरलक्षं ददो । एकदा भोनरनोऽतगृहे भोगा्स्तुः 
ल्यद्यणाश्चतसनो तिनागना अशत । तष चे कुंतलेश्वरपर्था 
पञ्मावत्यामृत॒ल्ञानम, अगराजस्य पुत्यां चद्सुख्यां कममापिष, 
कमटनान्न्यां च दयूतपणजयटन्धप्रापिम्‌, अगरभाहष्या च ठी- 
ठदेष्यां दूतीपेपणयसेनाहनि च एवं चतुरो गुणात्‌ श्म तेष 
गणेषु न्यूनाधिकपावं राजाप्यर्वितयत्‌ । तत सर्वत्र दाक्षिण्य 
परिधी रनराजः भीपोनस्त॒ल्यकावेन द्वित्िवधिकिापय॑ते विर्चितय्‌ 
विभेपानवधारणे द्रं गतः प्रातशोत्याय रताहिकः साम- 
गात्‌ । त्र च किहासनमठंङवाणः श्रीषीजः सकठविदतकविमं- 
ठलमंडनकालिदापमाटोस्य सुकेवे | इमां अक्षरोनत्रीयचर्णा 
समस्यां शृण इत्युक्ता पठति ॥ 


तत्र राजाने अक्षर २ पर राष्ठ रुपये दिये } एक समय राज 
भोजने रनवासम भोगनेयोग्य समान गुणवाटी चार अंगनाभंको देखा { 
उनवे बीचमे दुतटेश्वरी पुत्री पग्माव्रतीने ऋतु्ानसे, अङ्गराजक्षी इुमारीं 
्वन्द्रमुखीनि कमप्रा्तिसे, कमटारानीने छएसे जीतकर ओर पटरानी लीला 
देवाने दूती भेजकर बुलाया है उन चारके गुणोमे राजा न्धूनाधिक विचा 
रने ट्गा } उन समे एकसी चतुराद जान राजा भाज दों तीन षडा 
विचास्नैते उनम न्यूनाधिक न जानसका तत सोगया । प्रातःसमय उठ 
नित्यक्रिया कर समामे आय सिंहासनपर बैट राजा मोजने कविमण्डलकरे 
शिरोमणि काट्दसको देखकर कहा हे युकवे ! तीन अक्षर कम चौथे चर्म 
णक समस्याको सुनो ! यदह कह राजान पडा । 

१९ 


( १७८ ) भोजप्रवन्ध्‌ः- 


अप्तिपरतिभूढमनसा हिचा; स्थिता नाठ्काः । इति पठि 
क [९ ॐ नि क [| 
राजा कारिदास्माह्‌ । सुक्रवे ! एतत्समस्थाद्रुरण ऊुवितति । तत 
काठिदासिस्तस्य हदयं कसलामलकवत्‌ परश्यन्‌ पक्षराषेक- 
चरणत्रयविशिषटं तां समस्यां पठरि । देव | 
अयुक्तिसे मढ मनवारी दो तीन घडी विचार खगीं । हसे पटठकर राजाने 
-काठिदाससे कहा हे सुक्ये ! इस समध्याको परणं करो । तव ॒काष््दासते 
राजके हन््यके भावो हाथमे सित आमलकी समान जान तीन अक्षर 
अधिक तीन चर्णोको बनाय उस समस्याकों पठा हे देव ! 
लाता फडिति इुतटेश्वरसुता वारोऽगरानस्स- 1 
दयते रातिरियं कता कमटया दे परसायाघरुना ॥ 
इयेतःुरसुदरीजनगुणे न्यनाधिकं ध्यायता । 

९ कि क क [> (> 
देवेनाभतिपतिमूढमनसा दविजाः स्थिता नाडिक! ॥ ३०० ॥ 
कुन्तरेश्वरकी कुमारीने ऋतुसमयमे लान किया दै, अंगराजकी वहनकी 

क्रमानुसार वारा आई हे, कमखदेवीने जुम जीतकर रात्रि अपनी कर 
टी है जीर रीरदेवीने दूतीको भेजकर दुराया है अतएव उक्त चर्य. 
निरयोमे न्यूनाधिक भावक विवारनेम राला भोजने अयुक्तिसे मूटमनवाछी 
दो तीन घडीं कगार ॥ ६०० ॥ 

तदा राजा स्वहदयमेव ज्ञातवतः कालिदाप्य पादयोः पतति 
२१ ॥ कमर च चमस्छतमनायत । एकदा राना धारानगरे 
सरद कचते पूणङतं धृता समायाति पर्णचद्ातनां कावि 
पसडनट शम्भ च केचन शवसा ूनमव तसाः कंमरहुऽयं घे 
्व्लनतामृव इूभतीति मन्पमानः सायां कालिदासं भ्राह ॥ 
: पिरि जाने पने अमिप्रायको जाना शीर काठ्दिासके चरणेमिं गिर- 
शाता करविसमाज सुध हय गया । एक समय राजाने धारानगरीमे विच 


भाषारीकासदहितः । ( १७९ > 


रते दए फिसी स्थानपर जल्ते मेरे घड्को त्ती इद चंद्रसुखी घी देखी 
सतवे घेम होनेवाठे दान्दको सुन त्रिचारसे निश्चय क्रिया कि घी घ्ठ्के 
मुखको पकडे दे ओर धडा रत्िकूलित शब्दके समान शब्द करता £ तो 
राजन सभाम भाकर फाटिदाससे कटा 1 
वूजितं रतिदरूजितामिति ॥ 
यर शब्द तिवूजित शव्दैः समान रोता ह । 
कपिराह- 
-काटिदासने कदा 
विदग्धे सुखसे रक्ते मितंबोपरि संस्थिते ॥ 
कामिन्य चिषटसुगटे कूजितं रतिङरनितम्‌ ॥ ३०१ ॥ 
नुन्दर धक व्यखवर्णके मुखधराटे घटेकौ जल्से भस्के जव छली कमरपर 
घरक चयी तो रतिकरजित दाच्की समान शाब्द निकटा ॥ ३०१ ॥ 
तदा तुष्ट राजा भवयक्षरलक्ष दौ ननाम च । एकदा न्म 
दया महुः जाटकरकः शखड दपनरिताक्षरः कश्वहुष्ः 
तेष्व परििकििम्‌ । इदमत्र टिखितमिव रकिचिद्धाति मूनमिदं 
राजगिकःं नेवमिति दधया भोनसदसि समानीतम्‌ । तदाकष्यं 
भोजः प्राह । पूं भगवता हनूमता धीमद्रामायणं ठते तदत हदे 
नूः भक्षपतिमिति श्वतमस्ति । ततः किमिदं टिसितमित्यवश्य 


विचायामेतं छेपित्नत काय नतुषराक्षवाक्षराण परज्ञाष पठति । 


तत चरणद्रयमादएष्रद्धभ्धम्‌ ॥ 

ततव राजनि प्रसन्न होकर प्रत्येक अक्षरपर खख २ रुपये दिये जर प्रणाम 
किया | एक समय नर्मदानदीके महाकुंडमे जखको खोदनेवाखने विगडे हए अक्षर 
यित चिछाखण्डको देखा सीर वरिचाय कि, इसपर दुक छिलासा जान पडता हं 
सतव राजा एन छे चटना चय रेता विचासकर वह राजा भजक 


( १८० ) मीजप्रवन्यः- 
सभामे उसको ठे आये । राजाने सुनकर कहा प्रथम भगवान्‌ हलमानूजीने जी 
श्रीमद्रामायण बनाई थी वह यहां नूतन पुरषोने अ दी सुना जाता ट। पिरे 
इसमे क्या छिखा है इसको भवस्य विचरना चाहिये, ईस शिखाके किखित 
अक्षरीको खखकी परीक्षा जानकर पडा-तो दो चरण आचुपूर्वीसि प्रप्त हर्‌ ¶ 
भपि खट विषमः पुरङ्तानां । 
पावपि हि जतु कणां विपाकः ॥ 
अयि मित्र ] पूव कमोके फल जीर्वोको निश्चय विषमस्य होते दै } 
ततो भोजः प्राह । एतस्य प्रबोधं कथ्यतामिति तदा भद्‌ 
अिराह ॥ 
तब मोजने कहा-इसका पूवाद्धं पडो । तव भवभूतिने कहा~ 
के सु ुलमकटकमायवाक्ष्याः। 
क लु रननीचरसेगमापवादः ॥ ३०२ ॥ 
बिराङनयनी चुन्दरीका कर्हौ तो निष्करंक कुल जर रक्षसे साथका 
कहां अपवादे ॥ ६०२॥ 
ततो भोनस्तत्र ष्वनिदोषे म॒न्वानस्तदेव पूवीथपन्यथः 
यठति स्म ॥ 
फिर ध्वनि दोष मानकर राजा मोजने उसी प्रवदधैको अन्य प्रकारसे पढा~ 
क जनकतनया क रामजाया ] 
क च दशकधरमदिरे निवासः ॥ 
कट्‌[ जनककुमारी, कहं रखुवरकौ रानी जर कहां रावणके मन्दिरे 
मास ॥ ३०२ ॥ 
भष सद०-० विपाकः । ततो भोजः कालिदासं भाह | 
कवे ! लमुपि कविहदयं पति । स आह- 
, . फिर परव कदे उततरक ( अथि ] मित्र | धवे कमे फक जीवोंको निश्चय 


भापाटोक्रासदितः | ( १८१ ) 
विषम दति हं } इद्धं नानेको राज! भोजने कालिदाक्से कद्य-हे सुवे ! 
लाप परियं तत्र कानिदात्तने कटा-- | 
धिवशिरसि शिरसि याति र्ः। 
शिष शिव ताति छति गृधपदेः ॥ ३०३ ॥ 

| रिष | शित | जिस रावणे चिर महादवजीके मस्तकपरर शोमित होते 
भृ वहा त्र निडधकतिं चरणाम खटत्त ६ ॥ ६०६॥ 

अपि खट ०-° परिपाकः । ततस्तस्य शिलासंडस्य पूरे 
नतुशोधनेन काटिदसः पति तमेव चछर राजा शरं तपो । 
फदादिदधोजेन विछापार्थं नूतनगृरहतर तिर्भितम्‌ । ततर गृहान्तरे 
गुहपवेशात्त पूवेमेकः कथिद्रहमराक्षपः परषिष्टः स इ राजी तत्र ये 
वसंति तान्‌ भेक्यति । ततो मानिका समाहूय तदुचटनायं 
राजा यतते स्म्‌ । स च अगच्छन्नेव मानिकानेव क्षयति। फ 
च्‌ स्वयं फषिवाष्किं पूरवाभ्यस्तमेद पठन्‌ पिति । एवं स्थिते 
ततेव रक्षति रजा कथमस्य विवृत्तिरिति व्यचिंतयत्‌ । तदा 
कालिदासः प्राह्‌ । देव नूनमयं राक्षसः सकलशाह्ववीणः सुक- 
विष्व प्राति! अतस्तमेव तोपा कार्य साधयामि । माति 
कारितषटतु मम म॑ प्शेत्युकतवा स्वयं तत रात्रो ता शेते 
स्स्‌ ! ततः पथमयामे वह्राक्षसः समागतः। स च पूर्वं पुरूष 
ष्ट भरतियाममेक्कं समस्यां पाणिनिदूतरमेव पठति । येतीत्रं 
तददय तं नोक्तभयं न बा्मणोऽतो हव्य इति निथ्िरय हवे । 
हदानीमगि पूरववदयमप्षः पुरषः अतो मया समस्या, पठनीया न्‌ 
वेदरक्ति सदशय तस्याः तद्‌ ईतव्य इति बुद्धया पति ॥ 


( १८२ >) मोजमवन्धः- 


फिर वही उत्तरा कहा पीडे उस शिखके खण्डको पूं पुटे ठखसे 
सोधन कर काञिदासने पडा-तव काठिदासके चनाये प्रवाद्धको देखकर राजः 
बहुत प्रसन्न हआ । किसी समय राजा भोजने अपने विखसके छ्य महक 
बनवाया । उस महरम गृदप्रचेरा करनेसे पहरेदी कोई ब्रह्मराश्चस प्रविष्ट होगया } 
तव रात्रिम उस महछ्के वन्वि जो सोता वह उसेही भक्षण करजाताथा । पिर 
मत्रशाछ्रके ज्ञाताओंको घरुखाकर राजाने उसके उचाटनके स्थि यत्न किया; 
तब ब्रह्राक्षसने आतेही उन्हे मक्षण कर खया आर पूरके अभ्याससे कवित 
आदिको पठता इञा विराजमान रहा । उसके एसे विराजमान रहनेसे राजति 
विचारा कि, अव कैसे यह दूर हो । तव काठिदासने कहा-दे देव ! अवद्य 
मेव राक्षस शाच्नमे प्रवीण है । अतएव इसे प्रसन करके कार्यको सिद्ध करूगा 
हे मत्रराल्ियो ! ठहरो ओर मेरे मत्रको देखो यदह कह काटिदिस रात्रिम वहाँ 
जाकर सोरहे । जव पहरे परमे ब्रह्मराक्षस आया तव वह पुरुपको देखकर 
पहर २ मे एक २ समस्या पाणिनिके सूत्रों पठता हआ । जिसने उसके हद्‌ 
यक भावको नही कहा उसको ब्राह्मण न जानकर मारदेता था । उस दिनमीं 
ूवेकी समान अग्रै पुरुष जानकर समस्या पटी जीर कहा यदि आ।जभी बक 
उत्तर न देगा तो मारदूगा यह निश्चय कर पडा | 
श [> 
सवस्य दे-इति ॥ 
सकी दो वस्तु है | 
4 
तदा काहटिदाक्षः भराह्‌ ॥ 
काङ्िदासने कहा। 


मतिङ्कमती संपदापतिरेत ॥ 

मात आर छुमति सम्पत्‌ ओर विपतके कारण है । 

ततः स गतः । पुनरपि दितीययामे समागत्य पठति ॥ 
ह सुनकर वह चका गया--फिर दूसरे पसम आकर बोख । 


इद्ध! युना-इति ॥ 
इद्वफुरुष युवतीके साथ । 


भाषारीकासदितः 1 ( १८३ > 


तदा कविरह्‌ ॥ 
तव कालिदासने कहा । 
सह्‌ प्रिचयायन्यते कामिनीरिः इति ॥ 
परिचय टोनेपर न्नियोद्रारा व्याग दिया जाता है । 
त॒तीययामे स राक्षसः पुनः समागत्यं पठति ॥ 
तीसरे पहर आकर उस राश्चसने फिर पठा । 
एको गेते-द्ति ॥. 
गोत्रे एक | 
ततः कपिराह्‌ ॥ 
तच कालिदासने का 1 
स भवति पुमात्‌ यः इटुवं विशति ॥ 
वहीं पुर है जो कुटुम्बको धारण करता है । 
ततशतुर्थयामे आगत्य स राक्षसः पठति ॥ 
फिर चीथे पह्रमे आकर राक्षसने पडा । 
स्री पुव-इति ॥ 
छ्रीं पुरपका समान | 
ततः कादराह्‌ ॥ 
तव काटिदासने पटा । 
परभवति यदा तद्धि गेहं विनष्टम्‌ शपे ॥ ३०४ ॥ 
जव प्रमु हो जाती है तव उस घरका नादा होता दहे॥ ३०४ ॥ 
ततः स॒ राक्षसो यामचत॒षटयेऽपि स्वाभिभायमेव ज्ञाला तुष्टः 
भातसमये समागत्य तमाय प्राह । सुमते] वशेऽस्मि किं तवा- 
भीटमिति। काठिासः भाह । भगवनेतदृहं विहायान्यत्र गत्य 
पमिति । सोऽपि तथेति गतः। अनंतरं पुष्टो भोजः कविं बहु मानि- 


€ १८४ ) भोजप्रचन्धः- 


१०९ ® ० भ 


तवान्‌ । एकदा सिहहनमलङ्कवाण निनं सुक कूषारशराः 
मणो दारषाङ आगस्‌ प्राहं । व्व दक्षणद्शतकिऽपि माहनायः 


नामा कदिः कोषीनावशेषो द्वरि वतेते । राजा प्रवेशयेत्याह । 
ततः केविरागदय स्वस्तासयक्तवा तदाज्ञया चावः पठति ॥ 
तव उस राक्षसने चारौ पहरमे अपने अभिप्रायकों जाना आर प्रसन हकर 
प्रातःकाड आकर काड्दाससे मिखकर कहा--हे सुमते ! मे प्रन हं तुम 
क्या चाहते हो ? काठिदास वोठे--हे मगवन्‌ | इस स्थानको त्यागकर दूसरे 
स्थानपर चङे जाये । तब वह काड्दिप्तकी वात मानकर चला गया | फिर 
मरसन होकर राजा भोजने कवि काकिदासका वडा प्न्मान किया । एक 
समय समस्त राजाओंमे सयुकुटमणि राजा मोज सिहासनपर वटे थ! 
तव द्ारपार्ते आकर कहा हे देव ! दक्षिणदेशते कोई मद्धिनाय कवि कौपीन 
पहरे अये ओर द्वारपर खडे हँ । राजाने कहा-भेजदो । तव कविने आकर 
स्वस्ति › कहकर आशौबौद दिया ओर राजाकी आज्ञासे वैटकर पडा! 
नगो भाति मदेन खं रधर पूर्णदुना शर्वरी । 
शट परमदा जवन तुरम ततल्पूवेमादरम्‌ ॥ 
वाणी व्याकरणेन हसमिथुनेनयः स्त पंडितः । 
सुतपुत्रेण कुं तया वसुमती टोकत्रयं भाुना ॥ ३०५ ॥ 
हे राजन्‌ ! जेस हाथी मदसे, आका मेघो, रात्रि पूरणचन्दरसे, खरी 
रीरुसे, घोडा वेगसे, मदिर प्रतिदिनके उर्सवोँसे, बाणी व्याकरणे, नदी 
हसक जाडसि, समा पण्डितोसे, कुरु सपूतसे ओर तीनो रोक सुदेव 
मा पाते है वैसेही यह पृथिवी आपसे शोभित हो रही है ॥ ३०९ ॥ 
तत। रान बराह । विच्‌ | तवादे कमिति । ततः रूविराह ॥ 
प्रर राजान कहा-हे विदन्‌ ! आपका क्या उदय है ? तथ कृथिने कहा । 
उनि। प्यते नं मया न्‌ स्सुषथा सपि मनया न मया ॥ 
अहमपि नं तया द्‌ तया वद राजन्‌ कर्य दोषोऽयम्‌ ॥३०६॥ 


भाषाटीकासहितः ! (१८९) 


भैरी माता क्रोध करती दै सो सुदासे जीर पुतरवधूसे नही, भेरी पुत्रवधू 
-कोध करती है सो मेरी मातासे जीर सुन्नते नरी, एवं मैमी रोध करता द 
सो मात्ता जीर पुत्रवधू नही तव हे राजन्‌ ¡ वताय किसका दोष है ॥६०६॥ 
इति । राजा उ दारियदेप ज्ञास्दा कविं पूणंमनोरथं चक्रे ! 
एकदा द्वाखाल आगत्य राजानं पराह । देव ¡ ककिशेखरो नाम 
महाकाविद्रारि वतते! राजा प्रवेशयेत्याह । ततः करिरागत्य 
-स्वस्तीत्युक्त। पदि ॥ 
राजाने दारद्रताको कारण जान कविका मनोरथ पूण किया | एक समय 
टारपाखने अकर राजासे कहा-हे दव { शओेषरनामक् महाकवि दारपर ख्डे 
टै राजान का भेजदो | तवर कथिने आक्र स्वस्ति, कह भाशीवौद देकर पठा। 
राजन्‌ दौवारि्येव भ्राप्तानसि वारणम्‌ ॥ 
मदवारणपिच्छमि खत्तोऽहं जगतीपते ॥ ३०७ ॥ 
दरे राजन्‌ { हाथी तों सुनने द्वारपाङ्ते प्राप्त होगया हे पृथिवीनाथ { अव 
सदमाते दार्थाकौ आपसे अभिलखपा है ॥ ३०७॥ 

त ्रादूष्चुखसििष्टव्‌ राजातिसितः तं भदेशं सवं कवये दत्तं 
मत्वा दक्षिणाभिखखोऽभूत्‌ । ततः कविश्वितयति किमिद राज 
खख परादरृरय मां न पश्यतीति । ततो दक्षिणदेशे समागत्यारि 
सुखः कविः पठति ॥ 

पिर पूरं दिदाको मुख पिय राजा वैठा था सो प्रसषन होकर राजान 
-मनसे कतिको समस्त परदेश देकर दक्षिणको सुख करख्या । तव॒ कवने, 
विचारा यह क्या वात इ जो राजाने मेर ओस्से सुख फेरखिया, पि 
कविते दक्षिणदिरामें जाकर राजाफे सन्मुख हो पठा । 

अ्पूर्वयं धटुर्विया भवता शिक्षितां कथमू ॥ 

मार्गणः सषायारि खणो याति दिरगेतर्‌ ॥ ३०८ ॥ 


(१८६ ) भोजपरवन्वः- 
हे राजन्‌ ! यदह अषू्व धनुविया आपने कहा सखी, जो वाका समह 
स्वि उ्या आकाशको चीं जाय ॥ ३०८ ॥ 
भ क, [4९ ण दर ५ डः 
ततां राजा दक्षणद्शमाप मनसा कव्य दसा स्वय त्प 
खखोऽमूत । केविस्तत्रागत्य भह ॥ 


फिर राजाने मनम कविको दक्षिण देच देकर अपना सुख प्श्चिमकरो ` 
करिया | तो पश्चिममे आकर काविने कहा । 


सर्षज्ञ इति छोकोऽयं ¶वतं भाषते मृषा ॥ 
पदमेकं न जानीषे वक्तं नास्तीति याचके ॥ ३०९ ॥ 
हे राजन्‌ । मनुष्य इथाही आपको सर्वज्ञ कहते ह॑ कारण याचक 
सामने “ नीं › कहना नदी जानते ।॥ ६०९ ॥ 
ततो राजा तमपि देशं कवे मता उददूमुखोऽभूव ! 
कविस्तत्रापि आगसय शाह ॥ 


फिर राजाने पश्चिम देशभी मनमें कविको देकर अपना उत्तरको सुख 
करञ्या, तो कविने उत्तरकी ओर आकर कदा 


सर्वदा सवेदोऽसीति मिथ्या व'कथ्यमे इपैः ॥ 
नारयो टेरे पृषं न वक्षः प्रथोपितः ॥ ३१० ॥ 
हे राजन्‌ | मनुष्य मिध्याही आपको सदा समस्त वस्तुजोका दाता 


कहते दै क्योकि शत्र तुम्हारी पाठ आर परली तम्दारी छती नहीं 
देखती है ॥ ३१० ॥ 


क्ता राना स्वा भूम केविदत्तां मता उत्ष्ठति स्म। 
क विश्च तदाोप्रायमज्ञाता पुनराह्‌ ॥ 


र राज अपनी भूमि कविय दी मानकर उठ खडा हआ तव कवितं 
चएजाके अभिप्रायको न जान फिर कहा । 


राजन्केनकधाराकिस्त्वयि सर्वच वर्षति ॥ 
छ अभाग्यच्छनरसछन्ने मपि नायाति निंदषः ॥ ३११ ॥ 


भाषादीकासहितः 1 ( १८७) 

हे रजन्‌ ! तुमत सुवणकौ धारा परवाह दृष्टि “हानपरभी अभाग्य 
छ्रेसे आच्छादित मेरे उपर व्रिन्दु भी नहीं पडते ॥ २११ ॥ 

तदा राजा चतरं गला टीरदिवीं परह्‌ । देवि | सवं राग्ये 
कंवये दत्त ततस्तपोवनं मया सहागच्छति । अस्मिनवसरे बिदा- 
नारे निग॑तः डदिपागरेण वृद्धामासेन पृष्टः । विदच्‌ । राज्ञा किं 
दत्तमिति ! स आह्‌! न किमपीति । तदामालः प्राह तत्रोक्तं 
श्लोकं पठ । ततः कविः श्ोकचतुष्टयं पठति । अमात्यस्ततः 
राह! सुक्वे ¡ तव कोटिदरव्यं दीयते परं रज्ञा यदन् तव दतं 
भवति त्पुनर्विकीयतामिति । कविस्तथा करोति । ततः कोरि 
रव्यं दसा कविं प्रेपपित्वा अमात्यो राजतिकटमागत्य विवि 
स्म तदा राजा च तमाह । इद्धि्ागर | राज्यमिदं सर्व दत्तं कवये 
पीभिः स्ट तपोवनं गच्छामि । ततर तपोवने तवपेक्षा यदिमया 
सहागच्छेति । ततोऽमात्यः भराई । देव तेन कविना कोच्यम्‌ 
ल्येन राज्यमिदं विक्रीतम्‌ । कोर्थ च विदुषे दत्तमतो राज्यं 
भरवदीयमेवे श्वेति । तदा राजा च बुद्धिागरं विशेषेण सम्मा 
नितवान्‌ । अन्यद्‌ राजा मृगयारसेनटीमयन्‌ ठरते तपने. ` 
युनदेहः पिपाप्ापयौङ्कटस्तुरममास्य उदकार्थी निकरतव्थव- 
मटनू तदरब्धवा परिभातः कस्यचिन्महातरोरधस्तादुपविष्टः । ततर 
काचिद्रीपकन्या सुकरुमारमनोज्ञसषवाग यद्च्छया धारानगरं भरति 
तक्रं विक्रेतकामा तकभाण्डं चोदरहुती समागच्छति । तां भव- 
च्छन्तीं छ राना पिपाप्तावशदेतद्ीडस्थं पेयं चैव॒ पिवामि 
उुद्धयापृच्छच, तरुणि ! विमावहीति । सा च तन्युखभिया भोजं 
मत्वा तिपा च ज्ञाता तम्युखावरोकंनंवशच्छदोहपेणाह ॥ 


( १८८ >) मोजप्रवन्धः- 


किर राजानेःरनवासमे जाकर खीरदेवीसे कहा-हे देवि [ पते समस्त राञ्य 
कविको देदिया अतएव तुम मेरे साथ तपोवनम चलो.! इधर वह विदान्‌ दवे 
आया | तव बुद्धिसागर नामक प्रधान मंत्रीने परूढा हे विद्यन्‌ ¡ राजाने क्या 
दिया तव वह्‌ बोला बु मी नहीं दिया । फिर मंत्रीने कहा-सभामे सुनाये 
इए छोकवो पडो, तव विद्वानने चास शोक सुनाथे ! फिर मंत्रीने . कहा-हे 
सुक्वे ! राजाने जो तुम्हं दिया है उसको यदि तुम वचा चाहो तो एक करोड 
रुपये देता दं वैच दो । किने वेच दिया | तव एक करोड स्पये देकर 
कविको स्थानपर मेज मंत्री राजक पास आया । राजनि बुद्धिसागरसे कहा हे 
छ्ाद्ेसागर ! भ समस्त राज्य कव्रिको दे चुका अव रानिर्योके साथ तपोवनको 
जाता हं उस तपोवन तुम चराचाहो तो मेरे साथ आओ । मंत्रीने कहा-हे 
देव { उस कविने एक करोड रुपये ठेवर राव्य वैच दिया । ओर करोड 
रपय कविको दे दिये अव राज्य आपहीका है आप इसे मोगिये । तव 
राजानं बुद्धिसागरका वडा सत्कार किया | एक समय राजा शिकार खेकुता 
हआ वनम विचरता था जव सयं श्िरपर आया त्तव प्याससे व्याङ्ुर हों 
वाडप्र्‌ सवार छ्य जर्कं छिये पृध्वीपर घूमने लगा जीर जर न प्राया फिर 
थकजानस विचा इक्षवो नीचे वैरगया । वँ कोमटा्गी सदसी गोपद्ुमास 
स्वतः घारानगरम छाछ नेचनेको छप्रूणं घडको चि इए आई उसको 
. आत दख राजान प्यास्तके वदा विचारा कि, यदि इस पात्रम कोई पीने योग्य 
वस्तु इद्‌ त। अवद्य पिवृगा इस पिचासे प्रा कि, ह तरुणि { इसमे क्या 
₹ £ वहं गीपक्ुम।रा सुखकी कांतिसे राजा मोज मान ओर राजाको प्यासा 
जानकर उनके सुखारविन्दको देखनेके अर्थ छन्द॒ बनाकर वो । 


हिमडुदशशिभभशं खनित । 
परिपकरकर्त्यषुगंधरसम ॥ 

युवतीकरपहवनि्मथितं । 

पिब्‌ ह चपराज सुजपहरम्‌ ॥ ३१२ ॥ 


2 राजनदर [ बरफ, कुंद, चन्रमा जीर शंखकी समान श्वेत, पके कैथकी 


माषारीकासदहितः। ( १८९ > 
समान सुगनरितरसयुक्त ओर धुवतीके करकमरेसे मथेहुषु रोगनारक इस 
पदार्थो पान कीले ॥ ३१२ ॥ । 
दति । राजा तच तक्रं पीवा तुष्टः ता पाह पुषः ! किं तवा- 
१ एिति । सा च किंचिदापिप्रतयोवनामद्परशा मोहाङ्कर- 
नयना प्राहू । देव कन्यामेवपरेहि । सा पुनराह ॥ 
इस प्रकार राजा उसकी छा्टक्रो पीकर प्रन हो बोस । हे सश्र { तुम 
क्या चाहती हो ? तवर वह नेवनुचती, चशरनयनी, मोह ओर मदके वक्ष 
होकर बोल है दव [ मुक्च कन्याही जानो । फिर वोर । 
इदं कैरविणीव कोकपटदटीवांभोजिनीवष्मं। 
मेघं चातक्मटीव मधुपश्रेणीव पुष्पव्रनम्‌ ॥ 
माकदं पिकपुदरीव रमणीवात्मेश्वरं परोपितं । 
चेतोवृत्तिरियं सदा सृषव्र लां दरुद्धकंठते ॥ ३१३ ॥ 
हे रजन्द्र { जसे मोदिनी चन्द्रको, चक्वे सुथेको, चातक मेघोको, 
ञ्रमर पुरक, कोय पुटके रसको ओर घ्री चिरकाख्के गये छामीको 
देखनेकी अभिलापा करनी है वैते मेरे चित्तकी ब्रत्ति सदा आपको देख- 
नेकी इच्छा करती है ॥ ३१३ ॥ 
राजा चमत्छतः प्राह । सुङ्कमारि ! खां टीखदिव्या अमत्य 
[* श [ज = क, 9 _ =, [१ 
स्वाङ्मः । दति षरनगर्‌ ताला ता तथव स्वारङूतवातचि्‌ । कब्‌ 
चिद्रानाकिवेके मदनशरपीडिताया मदिराक्ष्याः करतलगलितो हेम- 
कटशः सोपानपक्ति् रश्मेव पपात । ततो राजा सफायामागय 
कालिदासे प्राह । सुशवे ] एनां सम्या पूर्य । ८ ददटटटटटटटटं-. 
टम} तद्‌ काटिशक्रः प्राह ॥ 
राजाने मुग्ध हौकर का~ सुङ्कमारी ! तुदं रीरदेवीकी अुमतिसे 
ग्रहण कर्गा । यह कह धारानगरीमे खाकर उसी प्रकार राजाने अभंगीकार 


{९९० ) भोजप्रनन्यः- 


सिवा ! किसी समय राजक स्लान कनेक समय कामवाणते पीडित मदमे 
नेत्रनारी युवतीक हासे सुवणैका चर्ख सीडिरयोपर राब्द करता इमा 
रर पडा ] तव राजान समाम माकर काठिदाससे कहा-हे क्वे 1 इस 
समस्याको पूरणं करो “ठटेटटवटटयेटयेटम्‌ फिर काठिदासने का~ 
राजाभिषेके मदविहवलाया । 
हस्ताच्च्युतो हेमधरो युवत्याः ॥ 
न वे [> (4 
सोपानमामष् करोति शब्द । 
टरटरटटटट्ट्टटम्‌ ॥ २१४ ॥ 
राजाके लान कराने मदमाती युवत्तीके हाथसे पैडियोपर जक्से मसा 
सुवणेका कठ्य गिरा तो उसमे खन्द इञ टटेटंदूटटव्टय्‌ ॥ ६१४ ॥ 
तदा राजां स्वाफिपरायं ज्ञातवाक्षरलक्ष द्द ॥ 
तव॒ राजाने अपने अमिप्रायको जानकर प्रत्येक अक्षरपर कख २ 
रुपये दिये । । 
न्य्‌ [+ # ५ [> (श आरं = 
. अन्यदा सिंहसनपरंकबणि भीपनोजे कषिवोरः अर्चक 
राननिकेटं नीतः। राना तं खा कोऽवाकित्यपृच्छत्‌ । तदा आर 
सकाः रहः दे! अनेन कुगिहकेन किपश्िदेशगृहे वतपात्‌- 
सागण याणि अपहुतानीवि 1 तदा राजा भाई । अयं दडनीय्‌ 
इति । ततो सुश्छुडो नाम्‌ चोरः प्राह ॥ 
एक समय राजा भोज क्िहासनपर वैठे थे तव राजदूत किसी चोरके 
पककर राजाके पास कये । राजने उसे देखकर प्रा यह कौन है £ तन 
दूताने कहा-हे देव ! इस चोरे किसी वेदयाके घरमे सध ल्गाकर द्य 


निकाठ छिपा | तवर राजा बोढा यह दंड पले योम्य दै । फिर शुक 
नामक चोरने का~ 


भदन सारविश्वारि नो 1 
भिक्षवे गीमनेऽरि कष्टः ॥ 


भाषाटीकासहित; । ( १९१) 


प्डंडोऽ६ भूषति हि राजय्‌। 
भभापंक्त काटधमः भविषटः ॥ ३१५ ॥ 
हे राजन्‌ ] मि, माश्वि, भि ष्च जीर मौमतेनादि तो नष्ट होगये अब केवर प 

युक्छरुड ओर आप भूपति ह भव्मापरक्तिमि फाठधमं प्रविष्ट इञ है ॥११९॥ 

तदा राजा प्राह । ो युश गच्छ गच्छ यथेच्छं विहर । 
कदाविद्धोजो म॒गयापयाड्कलः उने विचरन्‌ रिभमाविष्हदयः 
केवित्तदकमास्ताय स्थितवान्‌ भरमाससुपतः । ततोऽपरपयोनि- 
पिङ्कहूरं गते भास्करे ॥ 

तव राजाने कहा हे धुक्छुड ¡ जाओ २ इच्छानुसार अरमण करो । 
किंसी समय राजा मोज रिकार लेने गये वनमे विचरते हए जव विश्रा- 
मको जी चाहा तवे भिसी सरोवरके किनारे चैटनेसे थक जनिके कारण सोगये । 

तवेवारोचत निशा पस्थ राज्ञः सुखप्‌ ॥ 

चचचंद्करानंदसंदोहपरिकेदखा ॥ २१६ ॥ 

फिर जव सय अस्त होगये ( तो ) रही चन्रमाकी किरणोसे, प्रकार 

मान र्चौदनी रात्रि राजाको सुख ओर आनंददायिनी इर ॥ ३१६ ॥ 
ततः प्युपपतमये नगरी भति भस्थितो राना चरमगिरिनित- 
वटंवमानशरशाक्विवमवटोक्य सतहटः समागत्य तदा 
समीपस्थान्‌ कर्वदभिरीक्ष्य समस्पामे कामवदत्‌ ॥ 

फिर प्रातःका राजा नगरमे आया तो परश्चिमपवेतरूपी नितंवपृर 
ठटकते हए चन्धविम्बको देख आनन्दफे साथ समामे आकर निक्रट विर- 
जमान कवीन्द्रोको देख एक समस्या कदी । 


क ® क्वः 


चरमगिरिनितंषे चंदर्धिवं खटषे। 
प्चिमपर्मतरहपी नितंवपर चन्दरमाक्षा विम्ब ठ्टक रहय दै । 


तदा प्राह भवमतिः ॥ 


१९२ ) भोजप्रबन्धः- 


तव मवभूतिने कहा । 
अरुणक्किरणनाङेरतारक्ष तक्ष । 
सूर्यकी विरणजाठसे जकाासे नकषत्रकं दर होनेपर । 


ततो देडी भाह्‌ ॥ 
निर दंडीकविने कडा । 


क्ष क क 


चां शाशरवातं मदमद प्रात । 
प्रातःकार्की मद २ शीतर पवनके चख्न प्रर । 


ततः का्दासः प्राहु ॥ 

फिर काडिदासने कहा । 

युवतिननकदंबे नाथमुक्तोटविवे 

चरमगिररनितेबे चद्र्धिवं ठर्ठंमे ॥ ३९७ ॥ 

हे नाथ ! च्वियोके पतियसे ओष्ठविव त्यागनेपर पश्चिमपवैतरूपी नितं 
वपे चन्द्रनिन रटक रहा है ॥ ३१७ ॥ 

ततो राजा सवोनपि सम्भानितवाच्‌ । तत्र कालिदासं विशे- 
धृतः परूनितेवान्‌ । अथ कृदाचिद्धोजो नगराहिनिगतः । नूतनेगं 
तटाकपिसा बाल्यत्ताधितकपाठशोधनादि चकार । तन्मूलेन्‌ 
कश्चन्‌ शफ़रशः कपाटं प्रदिशो विकटकरोटिकाकिकख्सित 
विनिः । ततो राज स्वपुरीमवाप्‌ । तदारीध राज्ञः कषाडे 
वेदना जाता । ततस्तर्येिषण्वरेः सम्थक्‌ पिकित्ितापि न्‌ 


शता । एवमहानरा = तितरामस्वस्थे याज्ञे अमादुषाबोदितेन 
बृहयरष्णण ॥ 

फिर राजाने सव कविर्योका सन्मान किया, उसमे काञ्दिसका विशेष 
सन्मान किया ! फिर किसी समय राजा मोज नगरसे बाहर निक्ठे तो न्ये 


सरावरम वाङकपनके स्वभावे असुसार शिर धोया ! शिर घोते समय मछली 


भाषारीकासरहितः । (१९३ ) 


शिरपर चटकर ८ नाकके छिद्रा ) ऊपरको चढ गई । तव . राजाः 
सपनी राजधानी आगये ओर उसी दिनसे राजाके कपाले पीडा होनी, 
सरम्म इई । मखी माति वै्योनि चिकित्सा करी परन्तु पीडा न गई । 
इसी रीतिसे प्रतिदिन राजाका स्वास्थ्य विगडने ठ्गा । उस महारोगको 
वेदयोनि नही जाना । 


्षामक्षामममुद्पुगेतमुसं हेम॑तकाठेऽनव- ! 
हकरं निरगेतकाति राहुवदन क्राता्जविबोपमम्‌ ॥ 
चेतः कारयपदे्ु तस्य बिसं द्वीवस्य नारीविव । 
व्याधिः प्रणतरो वभू विणि शुष्के शिखावानिव ॥३१८॥ 
हेमंतनतुर्मे कमठ्की समान राजाका शर क्षीण हो गया । राके ` 
ग्रसे चनद्र्विवकी समान मुखकी काति जाती रही, चियोके नपुंसकके 


चित्तकी समान सव कार्योसि चित्त हटगया ओर सखे वनम अथिके प्रबलः 
होनेकी समान दारी पर्णं व्याधि दोग ॥ ३१८ ॥ 


एवमतीते संवत्सरेऽपि काटे न केनापि पिवारितसतद्रदः ततः 
श्रीभोजो नानाविधसमानीपधयरस्नरोगदुःखितमन समीपस्थं शोकः 
सागरनिभयं उदिस्तागरं कथमपि संमताक्षरावाच षाचम्‌ । बुद्धः 
सागर ! इतः प्रमस्मद्िपये न कोऽपि भिषण्वरो .वसपिमातनोत ए 
वाहरटादिगेषनकोशानू निखिलान्‌ स्रोतसि . पिरस्यागच्छ, मभ 
देवस्मागमप्तमथः समागत इति । तच्छरुता सऽपि पौरजनाः कवः 
यश्व अवरोधसमानाध्व विगटदल्तस्तालयना बभूवु; । ततः कद्‌ 
चिदेवसायां पुरदरः ` सकटष्नवन्दमध्यस्थं वीणामुरिाह । 
मुने ! इदानीं भूलोके का नाम वातेति । ततो नारदः भाह । पुरः 
नाथ! न किमप्याधर्थं किंतु धारानगखासी .धीभोजभूषाटः रोभ- 


पाहता नतरापस्वस्या वतेते स तस्य रः केनापि त बराः ॥ 
१३ 


(१९४) मौजप्वन्धः- 


तदनेन .पोजनरेपाठेन भिषण्वरा भपि स्वदशानिष्कासिताः वेयः 
शाघमपि असृतमिति रिरस्तमिति । एतदाकण्य पुरुहूतः समीपस्थो 
नाप्त्याविदमाह्‌ । भोः स्वर्श्यो } कथमत धन्वतरीयं शाम्‌ । 
तदा तबाह देव ] न व्यडीकमिदं शच फिंलम्रविदितेन 
रोगेण बाध्यतेऽसो भोज इति । इदः कोाववार्यरोगः किं भवतो- 
विदितः । ततस्ताव्‌ चतुः । देव ] ङपाटशे।धने छते भोजेन तश 
भविः पाठीनः तन्मृोऽथं रोग इति । तदा इः समयमानमुखः 
भाह । तदानीमेव युवायां गंतव्यं न चेदितरं भूरोके भिष- 
कशाक्षस्या्िदिषवेव्‌। न. खट ॒स्रसर्तीविटाप्स्य निकेतनं 
शष्वाणञदता चेति । ततः सुररदिशेन त। उपावपि पृतदविजन्मवे- 
ष्‌। पारातररं प्रप्य द्रस्य माहतुः । दरस ¡ भवां भिषजो काशी- 
देशादागती भरीरीजाय विज्ञापय तेनानृतमित्येगीकतं देयशास्चमिति 
श्ल तसपिडपनाप तद्रोगनिवारणाय चैति । ततो दरस्थः प्राह । 
भो विभो न कोऽपि भिषक्पषरः परवेष्ष्य्‌ इति रा्ञोक्तम्‌ । राना व॒ 
कवलमस्वस्थ) नायमवसरो विज्ञापनस्येति । तस्मिन्क्षणे कायंष- 
शद्धाहनयती इदिसाग्रस्तो द्य को भवंतावित्यपृच्छत्‌ । 
ततस्त यथागतशचतुः। ततो उद्धिसागरेण तो रज्ञः समीपं नीों 
ततो राजा ताववलोकय सुलभिया अमादुषापिति बदा आथां 


शक्यय र्‌गे[ नेवारितुमिति निधथित्य तो बहु मानितवाच्‌ । 
ततस्ताद्रचतुः । रानत्न भेतव्यं रोगो निगेतः 1 तु कुब- 


स्वदकति तथा भकितिव्यमिति । ततो राज्ञापि तथा कतक । तत्‌- 
स्तवि रान महुचृगन्‌ महापेला शिरःकपाट मादाय तरो 


भापारीकासहितः 1 .( १९५ ) 


"छ + [1 ५ 
दिकापुटे स्थिते शफं गृहीता कसिथिद्धानने विक्ष्य 
सधनिकृरप्य्‌ कष यथविरूरचष्य सजाविन्या च तं जीव्‌ 
चला तस्म तदद्शयताम्‌ । तद्‌ त राजा विस्तः किमेत 
हदत्‌ त्‌ वृच्‌ । तदा ताबूचत; । राज॑च्‌ } तषा बलत्यादासय्‌ 
परिचतक्पाटश धनतः समाप्रामात । तता राजा तवाश्वन। मा ` 
तच्छोधनार्थमपृच्छत्‌ । किमस्माकं पथ्यमिति । ततस्ताव चतु; ॥ 
एसे एक वैके वात जानेपरमी वह रोग किसीसे नहीं गया | पिर 
अनेक प्रकारकी ओपरधिर्योके सेवन करनेसे दुःखी होकर राजा भोजने 
शोकसागरमे इवते इए समीपे वैठे बुद्धिसागर नामक प्रधान भन््रीतते बडी 
कठिनादेके साथ कहा कि, हे बुद्धिसागर ! अव कोई देसी ओषधि नहीं 
हे जिससे मेया रोग रन्त दो । तुम वाहृट आदि समी आषधियोकी 
निधिको जल्प्रवाह्‌ कर दो ! मेरी गष्युका समय निकट आगथा है । यह 
सुन समस्त नगसतराप्ी ओर कविसमाजके कवि रवा रोने रगे 1 एक 
समय देवताओं समम विराजपान इन्द्रने सुनियोके वीच वीणाधासी 
नारदजीसे कहा-हे मुने ! अव थ्वीपिर क्था बात हो रही हे । तव नार- 
दजी बोञे~हे देवराज ! ओर तों को ने बात नहीं है केवर धारानग- 
रीका राजा मौज रोगसे पीडित जर अस्वस्थ हो रहा है । राजाका वह 
` -सेग किसीसे दूर नहीं इभा । अतएव राजा मोजने वैयोकोभी अपने देसे 
.निकाङ दिया ! जीर वैयकदाल्रको मिध्या जान जठ्मं इबो दिया । 
-इसको सुनकर इन्द्रने अश्विनीकुमायेते प्रछा-हे सर्य वैयगण ¡ क्या वैय- 
कराल मिथ्यो है ? तव वह्‌ बोक-दे सुखे ! हे देव ! यह चाल मिथ्या 
नह हे, परन्तु राजा मोज देवताओकि ज्ञात रोगसे पीडित है । ईन्द्र 
कहा-निवारणकै अथोम्य इस रोगको तुमने कैसे जाना । तव॒ वह नोके 
, हे देव ! ( सयेवरमे ) जव मोजने हिर धोया था उस समय गला कपा- 
` छम चग उसीका यह रोग है । तव ॒इन्द्रने हंसकर कहा; तुम अमी 
` जाजौ-नक्षे तो कैयपदाल्न भिष्या सिद्ध होगा ! राजा सरस्वतरीविलासंके 


( १९६.) भोजप्रचन्धः- 


स्था्नीको जर शाघ्रौको नष्ट करदेगा } फिर इनद्रका अज्ञास उन दो्नैनि 
जाहणका रूप धरकर धारानगरीमे जाय दारपाट्ते कदा-दे द्वारपारं {. 
हम देने श्रेय कारीधामसे आये है राजाको सचना दा ॥ जा रजा्' 
वे्यकदाघ्चको मिथ्या मान रक्खा 8 सो वैयकदाद्लको सत्य दिखाकर । 
राजका रोग दूर करके छिथ आये द । दवारपाछ्ने कदहा-दे त्राह्मणो ! 
राजाकी आज्ञा है कि, कोई वैयवर नहीं अने पवि, अतश्व रजक 
अधिक रेगपीडित हेनेसे यह समय सूचना देनका नरी हे । उसां - समय 
किसी कार्थसे बुद्धिसागर बाहर आया ओर्‌ उनको देखकर उसन पृक जपि 
कीन है ? फिर उन्होने यथार्थं रूपसे अपना परिचय दिया । तव बुद्धसागरं 
उनको राजावे पास केगया । राजाने उनके युखमण्डरुकी कांति देखकर 
विचारा कि यह मनुष्य नद ह ओर इनके दवारा रोग जवस्य दूर होगा, देसा 
मानकर उनका बडा सत्कार किया } तव अध्िनीकरुमार बोठे-ढे राजन्‌ 
भय मत करो अव रोग दूर इञ ! छेदिन किसी एकान्त स्थानमे लिये । 
राजा एकान्त स्थानम चखा गया । फिर उन्दने जाको मोहवुणेसे मोहित 
कर रके कपारुको ठे उसकी करोटीके पुटमेसे मछ्टीको, निकार किसी 
पात्र डाख्कर सेधानकरणीसे कपाठ्को ठीक स्थापित कर मृतसज्ञीविनी 
वियासे जिकाय राजाको मछटी दिखाई तव राजने उसको देखकर आश्चयके 
साथ प्रूछा यह क्या है १ उन्होने कहा-हे राजन्‌ ! तुमने'बाल्यावस्थासे जो 
कपाठ्रोधन किया उसीसे यह रोग होगया । तव राजाने उन्द अधिनीङ्कमार . 


9, 


मान उसकी शुद्धिके व्यि प्रा कि अवं क्या पथ्य होना चाहिये । व वोरे- 
अन्तिन्‌ सेति पएयमपा वरः द्वयः ॥ 
गरम जते स्नान करना, दूध .पीना जीर उत्तम चीसेवनं ।, 
एतद्र मादषाः पथ्यमिति । 
हे मनुष्यो ! तुम्हारा यह पथ्य है । 
॥ राला मध्ये" मादषाः ! इति संबोधनं शवला वयः 
रषाः क युवामातं तयारस्ता ्चारति रव्रस्ताीयपम्चहयठ्‌ # 


भापारीकासदहितः । € १९७ ) 


तेतस्तरक्षण एव तावतधत्तं वुव॑तावेव कालिदासेन पूरणीयं तुरी- 
यचरणमिति । ततो राजा विसिः स्वनाहूय त्रतमनवीत्‌ । 
तच्छरता सर्वऽपि चमकछताः वििताभ् बभूवुः ॥ 
उसमे राजने मनुष्या संबोधन सुन हम मनुप्यहै तो अप कौन है 
यह्‌ क योप्रत्रासे उनके हाय पएकडव्िये ! तव वह्‌ उसी समय यह्‌ कहते 
ह्र्‌ अन्तद्धीन रोगमे कि, चथा पद्‌ काडिदिस प्रणी करेगा । फिर राजाने 
चिश्ित दोकर स्क घुखाय समाचार कहा ! इक वातकरो सुनकर स्मा 
त्रमत्छत दए सीर विस्मित हर । 
तत्काटिशाकन तुरीयचरणं पूरितम्‌ । 
सिग्धदुण्णं च भोजनम्‌ ॥ इति ॥ २१९ ॥ 
नवीथा पट्‌ काटिद्रासने इस भाति प्रण किया चिकना गरम भोजन 
पथ्यदै ॥ ३१९ ॥ 
तते भोजोऽपि काल्दिसं टीटामादष मला प्रं सम्भाकिि- 
वाच्‌ ! अथ भोजदरपाठः भतिं संनातवटकाविविृधे धारा- 
धीशः छृष्णेत्रपक्ने चंद इष । ततः कदारि्तिदहासनमलंङ्कवाणे 
श्रीभोने काठिदासपवमूतिदडिवाणमयूरवररुवि पप तिकषितिर- 
-कङराटंकुतायां सपाय द्रसा एलाह । दव | कथिकविदरि 
किति । तेनेयं परेषिता गाथा सनाथा चीरि देवसपायां निक्षि 
प्यतामिति तां दशयति राना गृरीता तां वाचयति ॥ 
फिर राजाने कालिदासको खीलामानुप जानकर बडा सत्कार किया । 
पिर धाराधीदा राजा भोज शुटपक्षके चंद्माकी समान प्रत्तिद्धिनि निरोग 
खीर स्वस्य देनेटगे 1 किसी समय राजा मोज सिहासनपर बैठे थे 
 काणष्छस, मवभूरति, दंडी, वाण, मयूर जीर वरचि जादि कविराज 
श्िख्करूपसे समाम प्रिराजमान थे ! तव द्वाखाङने आकर कदा दे-देव 


( १९८ ) भोजप्रबन्धः- 


को कवि. दरवाजे खडे दै । उन्होने -यह गाथा युक्त चिद्ी देकर कहा हैः 
कि, इसको राजाकी समामे ,रखकर दिखाओ । राजनि उसको ठेकर पठा |` 
काविद्राटा रमणवसतिं परषयन्ती करड। 
दासीहस्तातसायमटिखन्याटमस्योपरिस्थम्‌ ॥ 
गोरीकति पवनतनयं च॑पकं चान पं । 
पृच्छत्था्या निपुणतिटको मष्ठिनाथः कर्वः ॥ ३२० ॥ 
किसी युवत्तीने अपने प्रवासी पतिके पति दासीक द्वारा परिटारी मेजी । 
उसमें उसने भयके साथ प्रहरे सैष छिखि, सपे ऊपर महादेवजी, मदादे- 
वजीकै ऊपर हनुमान्‌ ओर हुमान्‌जीके ऊपर चपाका पढ छ्खा सो 
सका क्या अभिप्राय है १ यह प्रबीणोका तिख्कख्यी कवीन्द्र मद्धिनाथ 
प्रूडता है ॥ ३२० ॥ 
तच्छत्वा स्वापि विदरसरिषचमस्छता । ततः काटिदासः. 
भाह्‌ । राजन्माहिनाथः शीघमाकारपितव्य इति । ततो रानाद- 
र भ के क [4 * [1 
शात्‌ दासादन स प्रवाशतङ्कव्‌ राजानं स्वस्वाद्युल तद्ञयो- 
पर्ः 1 तते रजा प्राह ते कर्वम्‌ । विदन्मदिनाथकवे | साधु. 
राता गाथा । काठिद्ः पराह । किसुच्यते साधिति । देशात 
र्गतकाताया्ाशतिवणनेन शछावनीयोऽसि विशिष्य ततद्ावभरति-: 
9 सं आदि चार चिकि छिखनेका तापय यह ह फि, युवतीने पियारीमे पल 
रखके भेने-ते। एरखोकरी गंधक यदि पवन केने जप तो रै्षके भयस नहीं ऊेसकेगा १ 
शर्छोको-वाण वनानेके स्थि यदि कामदेव केना चहि तो शैर्वजीके भयते नद 


व । पलोको-सूयै भपनी किरणोति सुखाना चादे तो दलमि्जके भयते न खश 
। आ एूलोकि मधुको भ्रमर पीना चाहे तो चम्पके पूरको देख पास नहीं अर्वगे.4 
५१.) सै पवनको खारेतादै । (२ ) 


(३ )'दयमानूजीने उत्पन्न 
ध्मर्‌ नदीं जत्र । 


ध शिवने कामदेवको भस्म किया है ! 
देती सूर्यको निगलल्या ! (४) चम्पाके पूलप्र 


भापाटीकासारेतः । ( १९९ >: 


भटवणनेन । तदा भवभूतिः माह । विष्ये दयं गाया पफेकै- 
क, दयानैरिणं षृ, क क ९ 
ढोवयानेवैरिणो वातातमजस्य वर्णनादिषि । ततः प्रीतेन राज्ञा तस्मै 

कै १ ॐ $ + ४४ 
दत्त वणानां रकष पव गना दंश तुरा दत्ताः । कतः भीतो 
विद्वन्‌ स्ताति राजानम्‌ ॥ 

उसको सुन सव विद्धयाण्डखीं चमकृत इई । तव कालिदास. वोरे-हे 
राजन्‌. ! मद्टिनाथको सौत्र घुखद्ये । किर राजाकी आज्ञासे दारपारु कनिको 
समामे ञेया । कथिने राजासे आकर “स्वस्ति ' कहा ओर राजाकी आज्ञासे 
ैठगया । तव राजा उत्त कत्रिराजसे वोरे-हे विद्रन्‌ मदिनाथकवे ! अच्छी 
गाया बना है । कालिदासने काक्या उत्तमी वतातहो, प्रवासी पतिके 
वरित्रके बणेनमे समी माव शछाघनीय हे । मवभूतिने कहा-यह गाथा हनू- 
मानजीके वणेनसे वटगरई है फिर प्रसमे हो राजनि उसको खं मोहर, पच 


क, क, भ 


दायी जीर दश्च घोडे दिये । त्व प्रसन्न होक विद्रान्‌ने जाकी, स्त॒ति की ! 


देव भोज तव दानजलौषैः । 
सोयमद्य रजनीति पिशके ॥ 


कि ® 


अन्यथा तदुदितेड शिखगो-। 
भूरुदेड कथमीरशदानम्‌ ॥ २२१ ॥ 

हे रजन्‌ ! हे मोजदेव ! वम्दारे दानके जलोसे शंका होतीदै कि, तुम्हारे 
थरपर रात्रि है, नहीं तो वहां उपपन्न इई शिखा गौ ओर वृक्षम देसा दान कैसे 
होवे अर्थात्‌ दानके निमिन्न सेनिकी शिखा ओर अनेक गौ हैँ । उस दानके जक 
गीरमेते प्रथ्वीपर दश्च जम, इसीसे रात्रि दीखती है । एेसा दान क्या 
2 यही शंका है ॥ ३२१ ॥ 

ततो लोकों शोकं चत्वा राना पुनरपि तस्मे ठक्षत्रं 


क क क 


द्रौ ततो लिखति स्म भरांडारिको धर्मपरे ॥ 


# पत्तिकटस्य रावणस्योयानमशोक्वनं तस्य वैरेणः । 


< २०० ) ˆ मोजपरबन्ध्‌ः- 
^ फिर षिचित्र शलोक सुन राजाने उसको तीन ङख स्पये ओर पिये 1 
त्व खजानचीने धर्मपत्रपर छिखा । । (५ 
` भरतः भीषोनमूपः सदसि विरहि्ीगूढनमाक्तिपियं। 
' श्चुखा ह्रां च रक्षं दश सर च तुरगाच्‌ पच नागानयच्छत्‌ ॥ 
 प्वात्तरव सोऽयं वितरणयगसेनाच्‌ भीतचेत। । 
. ठक्षं लक्षं च रक्षं पुनरपि च ददा मदिनाथाय तस्म ॥३२२॥ 


क क क क 


. म्रसन्न होकर सभक वीच राजा मोजने वियोगिनी युबतीकी गूढ युक्तिपर्णं 
छोकको सुन मद्िनाथ कविके ख्य छख मोहर, दश घोडे जीर पाच हाथी 
दिये । फिर उसी स्थानपर राजा मोजके दानकी महिमा वर्णन करने ग्रसनं 
होकर राजाने फिर तीन ङाख रूपये मिना कविको दिये ॥ ३२२ ॥ 


ततः.कदाचिद्धोजराजः कालिदासे भ्रति प्राह । सुकेवे लम- 
स्माकं चरम्यथं पठ । ततः छद्धो राजानं बिनिंय कालिदासः 
क्षणेन तं देशं व्यक्ता विलासवरथा सह्‌ एकशिटानग्रं भाष ! 
ततः काटिदास्वियोगेन शोकाङकरस्ते काटिदाते मृगयितं राजा 
कापाछिकवेषं पृत्वा कमेण एकशिङानगरं भाप । ततः काटिदासो 
योगिन्‌ दष्टा तं सामपूर्वं पच्छ । योगिन ! कुत्र तेऽस्ति स्थिति 
रिति । योगी वदति । सुवे ¡ अस्माकं धारानगरे वस्ततिरिति। 
ततः क्िराह्‌ । तन भोजः कुशली किमू । ततो योगी भाह । 
मया च वक्तव्यमिति! ततः कविराह । तन्रातिशियवात्त॑स्ति 
चैस्यं कथेति । तदा योगी राह । भोजो दिवि गत इति । ततः 
कषिभूमो निपत्य भलपति । देव } खां मिनास्माकं क्षणमपि भूमौ 
न्‌ स्थितिः । अतस्तस्मीपमहमागच्छामि इति कालिदास 
बहुशो विरप्य चरमश्छोकं कृतवान्‌ ॥ 


भाषादीकाप्रहित्तः । (२०९६) 


फिर फिंसी समय राजा मोजने काठिदाससे कहा-हे सुक्वे ! तुम हमारे 
सतसमयके प्रेयको पदो । तव क्रोधित होकर काछ्दिासने राजाकी निन्दा 
क्री ओर उसी समय धारनगरीको याग ॒व्रिखसवतकि साथ ठे एक- 
शिखनामक नगरमे जा वसे । फिर काक्िदासके वियोगसे दोकितत हौ 
काटिदासके टटनेके लिये राजा जोगीका मेप वनाय एकशिखानग गये । 
कारछिदासने जोगी पद्ध, हे भगवन्‌ ! पका करौ निवास है १ जोगीने 
कहा-रे पक्वे { मे धारानगरीमे रहता हं । कालिदासने कहा^~-वराका 
राजा भोज तो प्रत्तन्न है! योगी वोखा क्या करट £ कालिदिासने कदा-हांकी 
विचित्र रतत दो तो कदि } तव॒ योगी बोदा~राजा भोज तो खगैको 
धारये । यद सुनतेही काडदास परथिवीमें गिरकर विराप करनेरुगे । 
-कि, हे देव ! तुम्हारे विना भे श्षणकाटभी प्रथिवीपर नहीं रदसक्ता्ं । अत- 
थव मी तुम्हरे पास आतां यद कड काटिदासने वारेवार विलप करते 
* इए भेन्तसमयका शोक रचा । 


अद धारा रिराधारा निरा सरस्वती ॥ 

पंडिताः खंडितः सर्वं भोजराजे विं गते ॥ ३२३ ॥ 

जाल राजा भोजके खरग सिधासनेप्र धारानगरी निरधार दोग, विवा 
आश्चवहीन दोग जीर संप्र पंडित खंडित होगये ॥ ३२३ ॥ 
एवं यदा कविना चरमष्टोक उक्तस्तदेव स योगी भृते 
विः पपात । ततः.काचिदासस्तथाविधं तमवलोक्य अयं भोज 
एवेति निधित्य अहह महाराज ! त्रणवताहं वंकितोऽस्मीयभि- 
धाय्‌ श्रितिं तं शोकं प्रकारातिरेण पपाद ॥ 


हृक्त प्रकार जव कविने अन्तका छक पडा तव योगी अचेत्त होकर प्रथ्वी- - 
पर गिरपडा । तव काश्दासने उसे ध्यानसे देख मोजदी है ेसा निश्चय 
कर कदा. भादा } वडा खेद है मदाराज { आज आपने सदवै 'ठगख्या । 
यह्‌ कह शीभ्रतासे काङिदासने दूसरे प्रकारसे ' उसी छोकश्रो पड। । 


(२०२ ) भोजप्रवन्धः- 


अव धारा सदाधारा सदटवा सरस्वती ॥ 
पिता मंडिताः सर्वे भोजराजे चवं गते ॥ ३२१४ ॥ 
आज राजा भोजके परथिवीपर आनेमे धारनगरीको भटी मांतिसे आधार 
मिला, सरखतीको अवलंब मिका ओर समस्त पंडित मंडित हीगये ॥१२४॥ 
[ब ५ [ब न 
ततो भोजस्तमाहिम्य प्रणम्य धारानगरं भरति ययो ॥ 
फिर राजा भोज काकिदासखसे भिर्कर प्रणाम करके णारानगर्यमे चरेआये 1: 
[२.१ च्ल, ® ® = $ 9५ + [द 
शे शेरमिषिथ्वलं च हृदयं सुंजस्य तस्मिन्क्षणे । 
भोजे जीवति हषसंचयसुधाधाराडधो मन्नरि ॥ 
सीभिः शीरवतीभिरिव सहसा कठं तपस्हत्वरे । 
ज ५ क [२.९ (गस 
सुने सचति राज्यभारमभन्यागेष्व भोगेर्येपः ॥ ३२५ ॥ 
इति भीबह्मटपण्डिताविरचितः शीमन्पहाराजाधिराजस्य 
धारानगराधीन्वरस्प भोजराजस्य प्रनेधः 
समाप्िमफाणीव्‌ । 
राजा सुजने ८ वत्सयाजके दारा ) भोजके रिरको कटवा छखिया था ओर 
पिर मोजके ( योगीद्रारा ) जीवित हो जनेपर ८ सुज ›) आनन्दसागसमः 
मस टीगया फिर सुजने पत्थरका हदय बनाय अपनी रीख्वती रानिर्योको 
साथ छे तप करनेके निमित्त वने प्रवेशा किया  सुजके राज्य छोडनेपर . 
रजा भोजने दान ओर मोगके साथ राज्यका शांसन किया 1 २२५ 1 
इति श्रीब्छारपंडितङ्ृत मोजग्रथकी सर हिन्दी भाषाटीका बँस- 
नरेर्छनिव।सी पंडित श्यामुंदरडार निपात समाप्त । 
इति भोजप्रचन्धः समाप्तः । 


भक मिखनेका एकिना-गेगाविष्णु शरक्षणदास, 
ठष्ष्मीवेङ्कटेश्वर › स्दीम्‌ परस, फटयाण-सुंबरै. 
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